@ आचरण होताहै तथा यर्‌ ब्रूते इसे भक्त क्या वोलते है ^ 
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"व भक्तः प्राकृतः स्मृतः" इस इलोक मेः ध्राकृत' का 
है- जिसने श्रभो भक्ति प्रारम्भकोहै तथा धीरे-वीरै 
भक्त हो जायगा-ध्रौधरस्वामी का यहु मतदहै। 4 
यद्धमः' जिस धममे भक्त कौ निष्ठाहै, वादुशः"से 


जसा उनका स्वभावदहै। यथा चरति' से जिस प्रकार उनका 


इत्यादि प्रश्न क्रिये गये हँ "सवभूतेषु यः पश्येत्‌ इत श्लोक से. ह 
सः भक्तः प्राकृतः स्मरृतः'-इन तोन श्लोकों द्वारा "यद धमः इस 
श्लोक मे पूछे गये प्रष्नोमे से एक का उत्तर दिया गया टै1. 
गृहीत्वापि" इत्यादि तीन शलोको से देष, हर्ष, मोह, काम प्रादि | 
विकारोसे रहित होनाही भक्तका स्वल्पं तथा श्राचरण कहा 
गया है । "यथा चरति" इष श्लोक का उत्तर दिया गयां हे । 
याल ज्खं भणवत्व्रियः'-- जिन चिह्लोसे भक्त भगवान को प्रियं 
लगते हँ इस प्रशन क्रा उतर नयस्य इस श्लोक से दिया है 
त यस्यस्वः पर.' इत्यादितोन श्लोकों द्वारा य।दशः' इस श्लोक 
क। उत्तर दिया गया है । "यद्‌ ब्रूते" भक्त क्या बोलते है-ईइस 
^श्न का उत्तर यद्यपि स्पष्ट नहींहै किन्तु श्रोधरस्वामी प्रभति ॐ 
टाककारोंने लिखादहै कि भक्त श्रोहरि के नमही बोलते है 1 ५ 
पूव के प्रध्याय में मी गीतानि नामानि" एवं ब्रत: स्व प्रियतम 


कार्याः श्रादि श्लोकों से भक्तोंके द्वारा श्रोह्‌रिनाम के उच्चा- 4 
रण कृ सृष्ट उल्लेख है | 4 4 


श्रीसुदशेनसूरिजी कहते ह "यद्‌ ध्म" से भगवान के 
उतकमसमपण धम भागवतो का कहा गया है । चरति" का भ्रं 
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9. अक्तं भगवान्‌ के उच्छिष्ट प्रसाद का भक्षण करते । चर 
बरिभक्षणयोः ईस भातु से निष्पन्न चरति का श्रथ भक्षण हाता 


। गत्यर्थक चर धातुके भ्रनुसार भक्तं क्या जानते है? इष 
 ब्श्त के उत्तर ते कहते है- भक्त तत्वत्रय मन्त्र तथ भगवान्‌ के 
। रुणो कनो भलोभांति जानते है । भक्त क्या चिह्न धारण करते हैः 
। इषका उत्तर है-भक्त श द्ध, चक्र, उध्वपुण्ड तथा तुलसी कौ युगल 
। कष्टौ धारण करते टै तथा पाञ्चराच्र श्रागम के श्रनुसार समस्त 
“ज्ागवतों के लक्षणो से सम्पन्न र 'विसुजति' इस एलोंकं 


। षा श्रोधरस्वामो श्रादि ्रनेक ठीकाकारोंने लिखादहै। 


वाक्त भक्तो के समस्त लक्षण भक्तं शिरोमणि ,श्रीहुनु 
मानजी म्‌ विद्यमान है रतः भागवतकार ने श्रीहनुमान्‌जी बँ 


श्रोमन्मास्तनन्दनजी का नाम हनुमान्‌ पड़ा है। यहाँ प्रशस्त श्रथ 
प मतुप्‌ प्रत्ययहै। श्रौरामाय्णमे दनद्रने हनुमान्‌ नामकरण 
करते समय व्रहा-मेरे टाथसे छट हये व्रसे इनका हनु (ठोदी) 
भगद्श्रादिश्रतःये वानरश्रेष्ठ हनुभान्‌ के नामस संसारमें 
परसिद्ध होगे । 
| मर्टाषि श्रीश्रगरत्प्ज) के समक्ष भगवान्‌ श्री राघवेन्द्र ने 
ः निजमृख से श्रौ हनुमानूजाके यणका गान वियाहै। प्रभने हाथ 
चै र विनस्रतापूरवक महष से कहा नृनिराज । वाली तथां 


कक ~ । 
बे ष्वे मे कटे गये समस्त लक्षणों का सारभाग कहा गया-है-- 


प्रमरभागवत कटाहे) च ४ 
नुमान्‌'- उत्कृष्ट एवं प्रशस्त हनु से युक्त होने के कारण ` 
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कर रक्वा है । युद्ध मे हनुभान्‌जोके जो पराक्रम देखे गये ह, वं 
 बौरतापरं कमंनतोकालके,नडइन्द्रके, न वरुण के, न विषु 
भगवान्‌ के ही सूने जाते हैँ । मुनिराज! मैने इन्दी के बाहुबल से 


राज्य तथा श्रीसीता-लक्ष्मण मित्र एवं वन्धुजनों को प्राप्तं किया | 


तोश्रौजानकौोजौो का समाचार लनेमेकौन समथदहो सकता 
था? श्रीराघवेन्द्र को जिज्ञासा करने पर महि प्रीग्रगस्व्यजी ने 


भाति श्रघ्ययन किया है । प्रन्य सभी शास्त्रोके ज्ञान तथा 


रावण के वल की तुलना तैः है, परन्तु मेरे विचारसे 
लनो का वल भी श्रीहनुमानूजीके वल की वबरावरींवैहीं 
सकता था । शूरता, दक्षता, वल, वैय, बुद्धिमता, नीति, परा 
तथा प्रभाव-इन सभी सद्गुणो ने श्रीहनुमान्‌जी के प्रभ्यन्तर्‌ 


विभीषण के लिये लङ्का, शतरग्रों पर विजय, श्रीग्रयोध्याजीकां 


है । यदि वानरराज सुप्रीवके पवा ्रोदुनुमानूजी नदीं मिलते 


प्रभकोतव्िस्तार पूवक श्रहेनुमान्‌जौ के चरित मुनाये। श्रौहुनु- 
मच्चरित का उपसंहार करतं हुये महिने कहा-संसारमे एेसा 
कोनहै जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, 
नी ति~श्रनीति के विवेक, गम्भीरता, च तुरता, उत्तम बलः तथा 
धय म श्राहनुमान्‌जी से उत्कृष्ट हा । इन ग्रसाधारण शक्तं सम्पन्न * . 
कपि श्रेष्ठ श्रीहनुमान्‌जी ने व्याकरण शास्त्रका ग्ध्य करने 
के लिये सूय को प्रोर मुख रलकर, उनके श्रागे-ग्रागे उदयाच्च 

प्रस्ताचल तकर चलत हुये महान्‌ ग्रन्थ का स्वाध्याय करिया । इ 
न सूत्र, वृत्ति, वातिक, महाभाष्य तथा सग्रह॒-इन सबका 
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रययन मे भौ इनकी सपानत। करने वाला श्रन्य कोई 
नही । किष्किन्धाकाण्ड मे इनके पाण्डित्य कौ प्रशंसा 
य श्रीराष्वेन््रने कोटे श्रीहनुमान्‌जी कं भाषण सुनकर 
्ेश्रीलक््मणकृमार से कटा-ऋष्वेद, यजुवद, सामवेद मे 
निष्णात हुये विना कोई इप प्रकार भाषण नहीं कर सकता 


वेदोकाहो स्वध्याथ नदीं किया ज्रन्तु वेदके ग्रङ्खभूत व्या- 


लाट, भृकुटी एवं ग्रन्य क्रिसोभो भ्रंगमे कोई दोष नहीं दौख 
ण्डा । इन्होने श्रत्पकालमे हो वडी स्पष्टता से श्रपना श्रभि- 
राय प्रकट कियादटै। उपे सतमभन में कोई कठिनाई नहीं हई । 
 फव-र्कं कर श्रथवा शब्दों या श्रक्षरों को तोड-मरोड़ कर 
किवी रेते वाक्य का उच्वारण नहीं करियाहै, जो श्रवण मे कणो 
॥केटहो, टनकी वाणी हदय मे मध्यमाह् से स्थित है तथा कंठ 
मेव ट होता 
+ 9५ न बहुत ॐवा। मध्यमस्वरमेंही 

होने सव वाते कही है । व्याकरण ध ११ न शुद्ध संस्का? 

नन, शब्दोच्चारण की शास्त्रा प स्वाट। ४ | 
प्रवाह विनां सके तथा हदय की १9 9 


करण भादि शस्त्ोक। भी ग्रध्ययन क्रिया है। इन्डने गिक्षा- ` 
शस्व का मो सम्यक्‌ प्रध्ययन क्रिया है। इनक मुल, नेत्र, + 


। निष्वय हौ इन्हाने समग्र व्यकररण शास्त्र का श्रनैकवार ` 
रण किया है क्योकि इतने विस्त॒त भाषण करने कं पश्चात भी 
केमु से एक भो प्रणुद णम्द नहीं निकला । इन्होन कवल ` ~ 


क 
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है, श्रत वार्तालाप के समय इनका ` 


` जोको बद्ध के श्राठ प्र 


रान तथा तत्तव ज्ञान-ये बुद्धि 
. केश्राठगुणहैं। 
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वाणी का उच्चारण इन्होने कियादहै। हूदय.कण्ठ तथा 

तीनों स्थानों द्वारा स्पष्टसूपसे श्रभिव्यक्त होने वाली 
इस विचित्र वाणीको सुनकर विसका चित्त प्रसन्ननं हो 
वध करने के लिये तलवार उठाये हये शत्र का हुदयमभी इ 
ग्रद्भृत वाणी से वदल जायगा | 


युद्धकाण्डमे भो जगज्जननी श्यो जानकीजी त श्नरीहनुमान- 4 
शास युक्त कहादहै- समरत लक्षणों 
ने, माधुयगुणसे विभूषित, बुद्धिके श्राठ द्खांसे युक्त ` 
भ्रापही एेप्ती वाणी वोल सकते है) जि स प्रकार श्रीराघवेन्द्र ने 
कंहा कि हुत देर तक वार्तालाप क रनपर भो इनके मृख से 


एक भौ श्रपशब्द नहीं निकला उसी प्रकार श्रीमेथिलीने भी 
इनको वाणी को ्रतिलक्षण सम्प त कहादहे) ग्रहण, धारणस्म 
रण, प्रतिपादन, ऊहापोह, रथं दि 


धरीमद्रामायण में भ्रनेक स्थलों मे श्र 
पराक्रम, बृद्धिप्रादिकीप्रणंसाप्रभनेकी ठे इनके उपकारो का 
मरणकरते हुये प्रभुनेकहा हे-हनुमान्‌जी ! तुमने जोउपकार 
किये है, उनमें से एक-एक के लियेमे ङ्पनेप्राण 


पकताहूंफिरभी तुम्हारे उपकारशेष रह्‌ जायेगे 
कारोंके लिये ओ प्रनन्तक्ल कै लि 
कपिश्रेष्ठ ! भतो यही चाहता हूं 
हवे सभीभमेरेशरीर मे ही पच जायं 


हनुमानजी कैः वल, 


हि; 


न्योद्धावर कर 
भरतः उन उप- 4 
ये ऋणी हौ रह जागा < 
तुमने जितने उपकार कथि. 

उनका वदेला चकन व 
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मे कभी अवसर ही न मिले क्योकि पुरु में प्रत्युपकारं प्राप्त 
से की योग्यता श्रापत्तिकालमे हो श्रातती दै। मै नही चाहतां 
कि तुम कभी भौ संकटमे पड़ोतथामें तुम्हारे उपक्रारका वदना 
„ चाऊ। नतो तुमको कभी श्रापत्तिभ्रायेगी न ठम प्रत्युपकार्‌ 
तर सकेगे श्रतः ऋणी वन कर दामे सदा रहूगा। नकेवलं 
णौ रहैगा किन्तु श्रोपतीता लक्ष्मणभरत प्रादि के सहित मं 


कणौ रहूगा । श्रोक्रिशोरोजी के सन्देश सुनाकर श्रीराम को, श्री- ` 


रषवेनद्र के सन्देश सुनाकर श्रक्रिशोरीजी को, सञ्जीवनी बरूटो 


पदन कर ध्रोलक्ष्मणकृमारको तथा श्रीसीतारामजी के सन्दे ` 


स प्रकार भक्तो-परिकरोंके साथ धरोहनुमान्‌जी के प्रभ ऋणी क 


र गये । 


युद्धकाण्डम्‌ प्रभुने कहा--ग्राज श्रोहनुमान्‌जी ने श्रौ 
कणोरीजी करा समाचार लाकर उन्हें श्रपनी श्रांखों से देखकर 
भरेमके प्रनूनार मेरा, लक्ष्मणकूमार तथा समस्त रघुवंश की भी 
भाकौद । धरमेतः' में सप्तमीके प्रथमे तसि प्रत्यय है। श्नी- 
-वृमानजीने हम सवक्रो चमं में प्रतिष्ठित किया- यह्‌ प्रथं है । 
"परथमे से बचाना ती यहां घम मे प्रतिष्ठति करना है । 
परि हनुमान्‌ज श्रीवैदेही का दर्षन कर उनका समाचार नहीं 
भनेतेतोररै जीवन का परित्याग कर देता, मेरे वियोगमें श्री. 
गष्मण श्रादि मेरे श्रातागण भी जीवित नहीं रहते, इस ॐ 
म्महत्या का दोष सभी को प्राप्त हो जाता। प्रभवा श्रीवेदेही 


। 
| पाकर श्रोभरतलालजी को श्रीहनुमानृजी ने उपकृत किया | 


नन 


| 
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का दशेनकर हग सवको श्रपवादसे मक्त कर दिया, इस व 
हनुमानजी का कायं हम सवको ` सुख प्रदान करर रहा है किन्त 

, क 4 म कोडभौ प्र्युपकार नही कर सका यह विषाद श्रीप्रिया 
` सेन्देश श्रवण जनित प्रानन्दको भी ढक कर सन्ताप दे रहा है।. 

| । क र ` श्दन्तु- इस श्लोक से ईसी विषाद का वर्णन करते हैः 
1" - कद प के समाचार सुनाने वाले श्रौहनमान्‌जी के स्वरूपानृूपं 
` ब्रत्युषकार योग्य कोई भी वस्तु भरे पास नही है श्रतः मेरे हृदयं । 
` अक को यह्‌ सन्ताप कल कररहादहे। वह सन्ताप स्व॑स्वदानकै) 
. तमान उकारसे हौ शान्त होगा। इस समय श्रौर तो कोई वस्तु ` 
यु 3 त. ॐ र र र ४ रः 

स ४ “-मरायहभ्रालिङ्धन ही सर्वस्वदान का प्रति- ॥ 
(3 | यदि प्रथे, घमे, काम, मोक्ष पर्यन्त" पुरुषार्थं ` 
चवुल्टचकाभादान करद तब भी स्वस्व । 

दान समृचित नही हो सकेगे ग्रतः मेरे 

ग्रालिङ्गन 


दान की तुलनामेंवे 
= ध दिग्यमङद्धलविग्रहु कृ 
८! इस समय सवस्वदान के योग्य वस्तु प्रतीत हो रह । 


` वमत ही इस समय सर्वस्वदान को परक्तिनिधित्व 

मरार लि कार करने कायहीकालहै अ्रतः 
लङ्गन ही सवेस्वदानका प्रतिनिधि हो। से थपनी च्चा 

८ गगनम पारण करताहे श्रतःमेरा यह विग्रह मेय + 


भी सोमारहित भो 
प बरतुहे। लोकमें जो ९ क 

ग) । | रय >| रि ८. ` 4 
वहोप्रियकोदी जाती है। स्तु हों > ^ 
रहेगा कि श्रमुक 
के दान से सर्वस्व 


[न । । 
रमृतपान करने वालोंकोत्रण ( घास) भक्षणके लिये नर्ह 


( २४१). 


टरसके प्रदान करनेपर मी वस्तुए प्राप्त हो जाए गौ। | 


ना चाहिये । श्रीहनुमान्‌जौ ने प्रभसे कहा है कि राजाधिराज 
ररा परम स्नेह एकरस श्रापमे वनारहे। श्रीविग्रहमे परम 
्रुराग रखने वाल श्रीटनुमान्‌जी को श्रीविग्रह हौ प्रदान करना 
दाहिए। अभो मुभे दनव वु देन का समय प्राप्तद्ृप्राहैयेतो 
मसे वु भौ नहीं चाहते हें किन्तु से ट्न्ह् नू टेचेके लिए 
सदा उत्कण्ठित रहा । श्रीविग्रह के ्रालिद्धनक्रा प्रतिषेध ये 
नहीं कर सकते प्रतः श्रपने श्रीविग्रहुका श्रालिङ्धन प्रदान कर 
ट हे । श्रीहनुमान्‌जी उदारशिरोमणि हैँ! श्रीमिथिलेण राज- 
किशोरीजीने श्रशोकवाटिका में ्रपने प्राणों का परित्याग करने 
का संकल्प कर लिया था। इधर श्रीराघवेन्द्र भी समुद्र तट परं 
्रपने प्राणों का परित्याग करने के लिएउद्तथे | एसी दणामे 
रो राघवेन्द्र का रुन्देषा सुनाकर श्रीमेधिली के श्रीमेथिली का 
पदेश सुनाकर श्रीहनुमान्‌जीने श्चोराघवेन्द्रक श्रीविग्रह को रक्षा 
बे ! इस प्रकार मेरे तथा मेरी प्रिया दौनों के श्रौविग्रह्‌ को 
नोने रक्षाको। प्रभ कहतेदैँदोशरीरकरी रक्षाक्ररने वासे 
हनमानजो कौ एक शरीर का दान क्या उचित हे { एेसा कह 

पर प्रभते श्रीहनुमान्‌जी करो श्रालिद्धन प्रदान किया। 
ध्रीहनुमान्‌डी का जव श्रम्‌ ने श्रपते हृदय से लगाया तव 
पतिरेक चे उनके सेम-रोम पुलवित हो गये थे । महषिबाल्मीकि 
ने इस प्रसङ्गः काः श्रत्यन्त सरसता के साथ विवेचन क्रियाहै। 
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भोमद्वाल्मीकिरामायण मे श्रीहनुमचत्ररित करा सम्यक्‌ रास्वा 
दन करना. चाहिये । - 

सह किम्पुरुषेः-- कि पुरुष देशवापो कि्ररों के साथ. 
“श्रोहनमान्‌जी श्रीसीतारामजी को उपासना करतेट। भक्तोके । 
गवन की उपासना करनी चाहिये इसी सिद्धान्त करो भ्रोर 


यहां संकेत किया गया है । 


श्रविरत भक्तिः--ग्रविरल भक्ति के साथ प्रभकी उपा- 
सना श्रीहनुमान्‌जी करते हैँ । लोक-परलोक के भोगो का षरि 
त्याग कर भगवानमे मन लगाने का नाम भक्तिहै। सव उपाक्ियों 
से मक्त भगवदविषयक होने से निमंल इन्द्रियोंसे भगवान्‌ के 
सेवन का नाम भक्ति है-इत्यादि श्रति-स्मृतियो म ेहिक-पार- 
लौकिक भोगोंसे विरक्त होकर निष्काम भावसे भगवान्‌ में 

सन लगनेकानाममभक्तिदै। श्रीमद्‌भागवतमें मगत्रान्‌ कपिल 

ने भक्तिके स्वरूप का वरान इसप्रकार किया है-- 


भगव्रान्‌ वोले--माताजी | जिसका चित्त एकमात्र भग- 
वान्‌ मलग गाहसे मनुष्य को वेदविहित समस्त कमं करने 
वाला तथा विषयोंका ज्ञान कराने वाली इन्द्रियों तथा उनके 
प्रविष्ठाता देवताभ्रोंकी जो विशुद्ध सत्वस्वरूप भगवान के प्रति 
स्वाभाविक प्रवृत्ति है बही भगवान को अहैतुकी भक्तिहै। यह्‌ 
मुक्तिमे भो श्रेष्ठ है क्योकरि जिस प्रकार जठरानल खाये हुए श्रन्न 
को भस्म कर डालता है उसी प्रकार यह भक्ति भी अ क 


# + च ~ कक 


तका के भण्डारशूप लिङ्ध शरीर को नष्टकर देती दहै। मेरे 
णो के श्चवणम।त्र से मुभ सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम मे समुद्र के 

। ति जाने वालि गंगा के प्रवाह के समान,मन की श्रविचिदन्न गति 

हो ज्ञाना तथा श्रकारण एवं श्र न्य भवितभाव हना मेरे निगुण 

# अक्तियोग का लक्षण कहा जाता है । एेसे भक्तजन मेरी सेवा के ५ 

। अतिरिवत सालोवय ( समान लोक कौ प्राप्ति) साष्टि( तभान "4. 
॥ रेष्वये ) सामीप्य (मेरोस मीपता ) सारूप्य ( मेरे स मान स्व- 
क्क प्राप्ति) तथा सायुज्य एकता प्रादि मोक्ष को दि जाने 
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पर भी ग्रहण नहीं करतेटं। भरतः यह ग्रन्तिम भक्तियोगही ` 
ददशरेष्ठ हे जिसके द्वारा मनुष्य तीनों गुणांक परकर मेरे 
॥ पमानदहो जाताहं। तेलधारा की भांति श्रखण्ड स्मरण 7१ 
¢ पर्वाचार्यो ने भक्ति का वास्तविव स्वरूप कहा हे । न - 
भगवान्‌ को छोड़कर ग्नस्य वस्तु का-विजातीय स्मरण का 
जहाँ श्रभाव हो वही श्रविरल भवितहै। श्रीमद्रामायण मे श्रौ- 
| हनुमानजी ने एेसी ही भवित की याचना श्रीराघवेन्द्र से की है- 
` श्नेहोमे परमो राजन्‌" टे राजाधिराज | श्राप मे मेरा उत्कृष्ट 
स्मेह निरन्तर वना रटे । श्रापको छीडक मेरा भाव एक क्षण के 
# लिये भी श्रन्यत्र नहीं जाय । जिस प्रकार प्रिय तम की प्रीति 
॥ श्रयामें एकरस बनी रहती दै वैसी प्रीति श्रापमें | बनी रहे । 


॥ लोके-परलोक के एकमात्र प्रश्रय प्रभ मरे उपास्य बुद्धि कानाम . 
` यहां भवित है जिस प्रकार जल के निना म्ल एक क्षण भौ 
जीवित न्‌ रहै उसी प्रकार । पक ५ 1. 24 | र | 
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वरिष कौीश्रोर मेरा माव क्षण भरके लिये भी नहीं जाव 
मित्र विषधक्रं परीति स्नेह तथा स्वामोके विषयमे प्रीति मभ 
0 है-रेषां श्रोगोविन्दराज का मतद । 


2-^. 


6 स्ते--इस प्रकार श्रोहनुमान्‌जी लक्षमगाग्रज श्री 
ीः 8 भिराम श्रीराम की उपापना करते दै । उपरततनाके द्वारं 
॥ ४ को प्राप्ति होती है इस सिद्धान्त का यहाँ प्रतिपादनं 
क्रिया गधा है। विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इ श्रुति में ज्ञानके पश्चात्‌ 
` उपासना कही गई है। | 
, स्वामी श्रोरामानुजाचा्यनीने भो ब्रह्मसूत्र के समन्वय 
ग्रधिकरणम्‌ इस विषय का प्रतिादन क्रिया है। जगत के कारण 
 -खूपतथा वेदान्तवेद्य परब्रह्म कोष्राप्ति कंसे होगी? इस जिज्ञासा 
|  कासमावानकरते हुये आ्आाचार्यचरणने कहा है ब्रह्मवेत्ता पर- 
 मात्माको प्राप्त करतादहै। परमात्मा कौ उपासना करनी चा ह्ये 
इत्यादि श्रुतियो में वेदन भ्रादि शब्दों से उपासना को हो भगवान्‌ 
को प्राप्ति मे सवश्ेष्ठ साधन कहा है । 


जिपप्रकार अपने घरमे खजाना हैः इष वाक्य को सुन 
| कर किमी धनहीन सज्जन को प्रसन्नता होतीदहै तथ 
दातो है । पश्चात्‌ उस निधि (खजाना, की प्रापि 
| प्रयास क ? 
| प्रकार "श " ते य 
कोई राजकुमार बालकों के साथ ब्र वैन र क | 
राजमहल से निकल गया तथा कु दूर जाक इ. 
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ने बर नहीं लौट सका । दषर राजा को विश्वाप ही गवा 

रप्र नष्ट हो गया । उधर रकार कोभी.-यह्‌ ज्ञान 
रार दोनों एक दूस रेसे दूर हो गये। संयोगे एक वेदन ऋषि , 

र > उत राजकुमार का पालन-पोषण क्रिया तथा उसे समस्त.वेद 
। त त्रोकाज्ञान करा दिया । वह राजकुमार षोडश वषेकाटो ` 
अवा तथा समस्त शुभगुणोंसे सम्भर हो गया। मुनि नै राज 
कृमार से कहा- तुम्हारे पिता समस्त लोकों के स्वाम ह तथा 
 ग्रम्भीय-ग्नदायं-वात्सल्य सौशील्य -वोयं परक्रम प्रादि दिव्य- 

न ते सम्यशच है। श्रपने नष्ट पत्र का ही वह्‌ अन्वेषण करदह 
है| वहतुम्हारी ही प्रतिक्षाकरता हप्र ग्रपनी राजधानीमे 


विग्र 


 वद्रमानदहं। | ध 

दृष प्रकार -मूनिकी वाणोसुनकर राजकुमार ब्रल्यन्ध ~ 
रन्न श्रा । उपको जवयह्‌ ज्ञात हृप्रा जि मेरे पिता सभी लोकां 

। कैश्रधिषतिद्े तथा समौ सम्पत्तियोंसे सम्पन्न ह तब उसक। 
प्रता शरतयधिक् वद गई । उधर राजा भौ श्रये पुत्र को रोगः 

, रहित, जीवित, परम सुन्दर, सवशास्वर सम्मते जानकर कृतत्व 

। होगा मानों उने सभौ परषां पराप्त कर लिये । प € 

¢ राजा ्रपने राजकुमार की प्राप्ति के लिये प्रवल करता है पुनः 

दानां परस्पर मिलते हँ . 

श्राख्यायिका का तं रर 
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वन्ध श्रीलवकुश गी से हैनजो 
जाधिराज श्रीराम 


क ` इस कथा से भी इसी सिद्धान्तको पुष्टिहोतीदटैकिज्ञो 
के+प्श्चात्‌ जव उपासना की जाती टै तभी परतत्त्व का 
त्कार होता है । भ्रन्यथा परतत्त्व को प्राप्ति दुर्लभ दै । 


र , ( ॥ 4 ३ ए 


५ \ “श्रीमद्भागवत में स्थल-स्थल पर ज्ञान श्रादि साधनं क 
लः भक्तिं मही तात्पयै स्वीकार विया गया है । एकादश स्कन्धमें 
, कहां है किं जो वस्तु क्मज्ञान वैराग्य श्रादि साधनों 
प्राप्त होती है वह केवल भक्तिसे ही प्राप्तहो जाती है| 
, कल्याणो के स्रोत भक्ति को छोडकर जो केवल ज्ञान का श्राय ` 
लेते हैं र, उन्हे क्लेश ही हाथ लगता है । ज्ञान में प्रयास को. ोड- 4 
कर जा भगवत्कथा का सेवन करते वे भगवान को वश में कर 
लेते हँ । यद्यपि ज्ञानकेद्वारा संसार को त्रा मे कल्पित मानकर 
ज्ञानी ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार करन का प्रयास करते ड फिर भो 
्रभुकं चरणकमलोंकोक़पासेही वास्तविक ज्ञान प्राप्त हाता 
दे । इत्यादि स्थलों मे श्रन्वयके द्वारा भक्ति का उत्कषं कहा ` 
गया है । व्वपतिरेकके द्वारा भी भक्तिसे हिति सभी साघधनोंकी 
निष्फलता कटी गई है । प्रह्वादजी ने कहा है 


भगवान्‌ को प्रसन्न करने. के लिए ब्राह्मण, देवता म्रथवा 
ऋषि होना, सदाचार तथा विविध ज्ञानो से सम्पन्न होना एवं ` 


एवं 
दान,'तष, यज्ञ शारीरिक तथा मानसिक शोच 


एवं बड़ बड व्रतो 
ॐ श्रनुष्ठान पयाप्त नहीं है । भगवान्‌ केवल निष्काम प्रेम भक्ति 
से ही प्रसन्न होते है| श्रन्य सभी सधन तो. $ .मात्रहै। 


भगवान्‌ की भक्ति से रहित ब्रहमज्ञानकी भी शं भान | 


हींदै फि 
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्िरहित कमे को शोभा कपे सम्भव्रहो सकती है ?.. भगवान 
दानम श्रीकृष्ण जिस प्रकार भक्तों के लिये तुल है उं 
कर कमकाण्डियो तथा ज्ञानियों केलिये सुलभ नरह '>। प गं 
भी ज्ञानियो मे भ्रम्रणी भरोहनुम नजी धरसी रम्‌ ज ॥ ॑ र ॐ ह १. 
ताकररहे हँ । भक्तिरसरसास्वादन के विये ही श्रीमिदभाग- `^ 
बका प्राविर्भावहुभ्राहै यह विद्वानों को विदितं ही है 4. जिष 
बार भगवान्‌ मे मनुष्य कौ भक्ति हो एेसा विचार करौ भाग- 
कका विस्तार करं एेषी प्राज्ञा ब्रह्माजो ने श्रीनारजीको दी 
है। श्रहिरिलोला प्रधान भागवत का विस्तार करे। भक्तिरसके ` 
धक केवल तत्त्वज्ञान का वणन तहींकरे एेषी श्रीधरस्वामी ` 
[मेदष शलोक की व्यास्याकौ ह 11 | 


गन्धवेगण भगवान्‌ श्रोराघवेन्द्र को; कथाका गान करते 
हैतथाश्री नुमान्‌जौ श्रपने प्रियतम प्रभ कौ परमकल्यांणमयी 
कथाश्रवण करते हे, तथा ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय श्रागे 
कहे जाने वाले टस मन्त्रका उच्चारण करते हुये भगवान्‌ की 
षुत केरते हैँ । श्रीधरस्वामी कहते है भगवान्‌ कौ कथा श्रवण 
कैरते सगय श्रीहनुमान्‌जी पेता श्रनुमव करते है कि हम भ्रपने 
स्वामो श्रारामभद्रकी कथा सुन रहे ह । केवल भगवान्‌ को कथा 
१६ किन्तु श्रपने स्वामी भगवान्‌ श्रोरामभद्र की कथा श्रवण करते 
है । श्रीतो कहते है कि भगवत्‌ शब्द कभी-कभी पूज्य भरे 
भ प्रयुक्त होत ह श्रः किसी पूज्य कौ कथा श्रवण करते हं देता 
देह न हो जाय इसलिये भतं शब्द का प्रयोग (भा ५ \ ॑ 
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^ + श्रीजीवगोस्वामी कहते हैँ कि भगवान्‌ को कथा कीं 
श्रवते स्वामी की कथा मे विशेष प्रानन्द है । श्रीहनुमान्‌रज 


„ मततर.करते दै श्रत उन्हं श्रपार्‌ भ्रानन्द प्राप्त होता हं) 
| ह श्री विश्वनाथचक्रवर्तीज) कहते हँ कि श्रीहनुमानूजी श्रप 


स्वामी भगवान श्रीराघवेन्द्रकीही कथाश्रवण करते हे श्रीन 
आदि महापुरुषो की -भापि श्रन्य श्रवतारोंकौ कथाम इन 
, अ्रनुराग नहीं दहै। श्रीनारद ्रादि महरषिगण सभी भ्रवतासं 
+ कथाश्रोंकाश्रवण करते रहँ किन्तु श्रीहनुमान्‌जो केवल श्रीसीत 
| रामजी को ही कथा श्रवण करते हैं। इ (2 क 


श्रीरामायण मे श्रीहनुमानजोने प्रम से वरदान मागा है. 
कि ह्म चिरकाल तक श्रापको कथा श्रवण करते रहे । महाराज, 
प्रापक प्रति, मरा.श्रलौकिक स्नेह सदा बना रहे । भ्रापमे हो मेर। 
निश्चल भक्ति रहे । श्रापके श्रतिरिक्तश्रोर कटौ भी मेरा ग्रान न ५ 
रिक श्रनुरागन हो, प्रभो| दंस पृथ्वीपर जब तक श्रीरामकथा 
प्रचलित रहे तब तक निःसन्देह मेरे प्राण इस शरीर में बने गहै 


रघुकृलनन्दनश्रष्ठ श्रोराम ! श्रापका यह जो दिव्य चरित्रं तथा 


कथाह दसे प्रप्सराए मुभे गाकर सुनाया करें । प्रभो ! आपके 


उस्र चरितापरृत को सुनकर भँ श्रपनी उत्कण्ठा को उसी तरह दर 


करता रहुगा जसे वायु बादलोंकी पक्तिको उडाकरदूरले 
जातीदहै। | 
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भगवान के साथ नित्य संयोग बना. रहता दैः।* भ 
वः सतुति मे कहा गया हैःम्रभो! भरापके स्वरूप कानाम्‌ प्रर 
है । उसी स्वहूप का ज्ञान कराने के लिये पन श्रव 


हयसागरसेभी मधुर तथा मोहक होती. ह।. जो लोग उनका 


इस जीवनम प्राप्त श्रपनी घर गृहस्थीकाभी, परित्याग कं 
| क 
श्रीधरस्वामीने भीवृहाटै-श्रापके कथामृतस्षागरमे 
परानन्द पूर्वक विहार करने वाले कुछ भाग्यशालो पुण्यात्मा जन 
पारो पुरुषार्थो को तृण के समान परित्याग कर देते ह । इससे 
 \ षषष्टहै कि मोक्ष सुखसे भी श्रीहरि कथा मे प्रधिक सुख है । 


यन्‌ 


किया है + भगवन्‌ } श्रव्यन्त कठिन. षरमत्मितत्व का 
त्र प्राप्त करनेके लियेही श्राप विविध प्रकारके भ्रवतार 
करते दै तथा उनकेद्वाराणेमी लीलाकरतेदैगोम्रमृतके . 


रेवन करते दहं उनके पमस्तश्वमदृर्‌ हो जावेद. वे परमानन्दम्‌, . .. 
# मनो जातेरहै। कुं प्रेमी भक्त.तो.देसेःहोतेटै जो ग्रापकी ` 
लीला कथाग्नो को छोडकर मोक्ष की भी: श्रमिलाषा नहींकरते; "` न 
ग्ादिकी तो वातदहीक्यादै। वेश्चाप्े चरणकमलं कै ~~ 
प्रम परमहसो के सत्संग मे. इतना सुख मानते दँ कि उसके लिये 


ुकतात्मागण ब्रह्य के साथ परधाम में प्रभ के समस्त कल्याणमय _ 
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्रीहनुमान्‌जो ने प्रम्‌ से कहा-प्रभो ! भ्रापके कथात क 
दनक प्रभावसे मेरेप्राण चिरकाल तक; मेरे ६1 
हे । इससे स्पष्ट है मि,, भगवतकथा ध्रवणकाल मशक्त; 


` तारकाल भ न जाने कौन-कौने चमत्कारपूणं कल्याणमय दिग्य- र 


, परित्याग कर प्राजतक प्रापे गुणोकाही श्रवण कररहहं। | 
` श्राहनुमान्‌जी को अ्रलौकिकर कथा भक्तिकौ देवकर श्रीराघवेन््र | 


बोल दनुमान्‌जी। जेता श्रापने वरदान मांगाहैवैसाही होगा । 


1 


(५० ) ए 
५ कीक श्रनुभव करते दहै" इस श्रुति वाक्य मेंब्रह्य 
५ (0 विभक्ति ह | व्याकरण शस्त्र के प्रनु्तार श्रत्रघा 
त [विभक्ति होती है । इस प्रकार ब्रह्म से भी उनके गुणौ 


पङ्वस्तवीकार कहते है -राघवेन्द्र | श्रापने श्रपने भ्रव 


गुणो का विस्तार कर दिया किश्रीहूनुमान्‌जी पाकेत युखका 9 


ग्रषने सिहासन से उठकर उनका श्रालिङ्न करने लगे तथा उनसे 


व तक दस लाकमे मेरौ कथा रहेगो तब तक्र श्रापकी कोति 


तथाशरोरमें प्राण भी रहगे। जब्र तक समस्त लोकं रहेगे तव 
तक मेरी कथा भी रहेगी । 


श्रीहनुमान्‌जी ने गन्धर्वं एव अ्रप्पराग्रों से श्रीराम कथाः पा 
व्ण की इच्छा प्रकटकी है इससे स्पष्ट > कि गान्धवं वेद के “ 
वरनुद्रल कथाश्रवण करना चाहते हे । गन्धर्वं एवं प्रष्ठरागण ~ 


पड = + 
1ज, ऋषभ, गन्धार प्रादि सप्तस्वरों से विभूषित एवं वोणां * 
प्रादि यन्त्रो से युक्त श्रीराम 


क्था श्रोहुनुमान | 
यह्‌ श्रीरामायण मे स्पष्ट है द्तुमानूजो को सुनाते टं | 


¶दति से श्रीमद्वाहमीकिरामायण का] 
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प्रक्रत भि के प्रश्रयसेगाये जाने वाले गान देशौ" शाने 
त ज्राता है तथा संस्कृत भाषाके माध्यमसे गनि योग्यगर्नि 
८ प्राग गान कहते ई । देशी तथा मागे केभेदेते गातःदो । 
| (रकेटोतेद। मागेकागान पवत्रहोताहै, देशी का 


५ „9 


हितौ दे विशेषमं हता हे । कुशलव दोनों भ्राता गतध्वेशास्त्र 
वृच्छपा स्थान श्रादिस्वरोके ज्ञाता धे- यह श्रौराभयिणतें 
खष्टहै। & 


रजकूमार कृश तथा लवे दानो भ्राता धमज्न तथा यणस्वी 
१ उनकास्वर्‌ प्रत्यन्तद मधुरथा तथावेमुनिकेग्राश्रमें 
। चसद थ । उनको वारणा शक्ति प्रद्भृत थी, तथा वे दोनों टी 


श्याम पारगतहा चृकंथ। भगवान्‌ वाल्मीकिने उनकी भ्रोर 
श्वा तथा उन्ह॒ सुयोग्य समकर महर्षि ने वेदाथ का विस्तार 
कर वाला ध्रापीताजो ॐ महान्‌ चरित्र से युक्त सम्पूर्णं रामा- ` 

पणं मह्‌।काव्य का श्रध्ययन कराया । वह महाकाव्य पठने तथां 

गनेमे भी मधुर तथा द्रत मध्य विलम्बित इन तीनों गतियोंसे ` 
्रनवित-पडज श्रादि सातो स्वरों से युक्त, वोणा वजाकर तथा 

# गलके साथ वानि योग्य एवं श्ुङद्घार,करूण, हास्य, रौद्रभयानक । 
धा वीर श्रादि सभीोरषोंसेश्रनुप्राणितदहे। दोनों भ्राता उस नः 
मह्‌काव्य को पदकृर उसका गान करने लगे। वे दोनों गान्धर्व ` 


विद्या ( संगात्‌ शास्त्र ) के त्वन्न स्थात तथा प्रच्छनता के लाता 
पुरस्वर से सम्न्न एवं गन्धर्वो के समान मनोहरल्प वालि धे । 
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1 क्ीमदुभागभत मे भो श्रीहनुमान्‌ज) भ्राष्टिषेण एवं 
कै ताथ भ्रपने प्रियतम प्राणधन प्रू श्रौराघवेन्द्र की 

य । णम्य तयी बंधा का श्रवण कृरतेहैँ यह चुरपष्ट है। इससे सू | 

(वः कि श्रीहनुमान्‌जो स्वये गान्धर्वं शास्त्रको महान्‌ पण्डित 

| कि कन्ध क;ण्डमेंःश्रीहनुमान्‌जी को व्याकरण श्रादि ग्ण 

न. सहितः चारों वेदों का ज्ञाता कहा गया दं । प्रतएव श्राहनुमान्‌ , 
जी के मोषणकी प्रशंसाश्रीरामभद्रने स्वयंकोरटै यहप्वमं 

$ कटा जाचकाहै। ` | 


+ द्वापर के श्रन्तमे भ) श्रंहनमानजो श्रोराम कथा श्रवण ( 
कर रहे है यह महाभारत के वन पवेमें इस प्रक्‌।र्‌ वणित है-- 


श्रीद्रौपदीजी की कामना पूरत्यथं सौगन्धिक कमल लाने 
| के लिये जव श्रीभीमजी गन्धमादन स्थित कदली वन म गयेत्व 
नुमान्‌जासे उनका समागम द्ुश्रा। दोनों का रमणीय सम्वाद 
| हशर | श्रीभीोमजी के स्रभिमान न्त दर्‌ करने के पश्चात्‌ श्रो नू ए | 


मान्‌जी ने भीम की प्रार्थनापर समूद्रलंघनकालिक जव प्रपने उक 
विराटस्वरूप को प्रकट कियातव भीम भयभीत होगये.1 तदनन्तर 
श्राहनुमानूजीने भीम्‌ को संक्लिप्तरूपसे समग्र श्चरोरामचरित सूनायाः। 
तत्पश्चात्‌ श्रीभीम से मारुतनन्दन ने कटा- मैने श्री राघवेन्द्रसे ह 4 3 
वरयाचना की, कि प्रभो ! जव तक श्रापकी कथा लोक में प्रच- 
लित रहे तव तक म जीवित रह । प्रभने तथास्तु" ठेसा ही ~ 
होगा इम प्रकार कहा- भीम्‌ | जगज्ज॒ननी श्रीजानकीजीको 
कृपरा मेरे समोपर इच्छानुकूल्‌ सुभो दिव्यभोग उपस्थित रहते है! 


9 
॥ २. 


(२५३) 
| घां मन्धव एवं प्रप्सराए' श्री समचरित गान करते हए 
रमण कराते रहते ह । श्रौरामायणमें श्रीरामकथां प्रण 


लिए श्रीहनुमान्‌जी ने प्रभसे वरदान मागा तथा श्रीराघ्रवेन्र, 
नैउनदे वर प्रदान क्रिया यहपूवेमेहीक्हा जाचुकाषहै। 


प्रभ न कहा- कपिश्रेष्ठ } आपने जो, वरदानं 
इवो पूति श्रवश्य होगी, इसमे सन्देहं नहीं । गरी कथौःजव तक ` 
लोकमे प्रचलित रहेगी तव तक श्रापकी कीति भी प्रचलित 
रहेगो साथ ही श्रापके शरीरम तव तक प्राण भौवनं रहने । 
धारघुनन्दन ने कहर एेसी कोति भ्रात तक किंसी को प्राप्त नहीं 
हू । राज तक वेद शास्त्रम समस्तं साधनों काफल मेरी दर्शन 
# हीकहा गया किन्तु मेरे दशन को दोडकर्‌ कंथा श्रवण भक्तं 
की याचना क्सीने नहीं की) यद्पिमेरीश्रवेललीमेरे गुणाकौ ` 
` प्रधानता भरतिस्मृतियों मे प्रतिपादितहै तथापि मेरी सक्िंधि को ५ 
दयोडकर मेरी कथाकेे रसं का रसास्वादन श्राजतक किसी नैं 
^ नीं करिया । भविष्यकाल मे सभी मक्त ग्रौपकां ्रनुकंरणे कंरेगे 
एसी कं ति श्रापने ही प्राप्त क्षी । तब तके भ्रा५की कीति बनीं व 
रहेगी" श्रीरघनन्दन के इस वचन का यही तातयहै।२॥ | 
प्रम कल्याणमयी श्रपने स्वामी भगवान्‌ श्रीराम की कथां 
्ोहनुमान्‌जी श्रवण करते दँ यह वचन श्रवणमक्तिं कां सूचकं है, | 
ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय! इसं मत्र का जप उपांशु 
विधिसे करते है यह वच॑न कीर्तन भक्ति कां सूचकदहै। 


ह ॥. हमं उत्कर स्वरूप पविरत्रंकीति भगवान्‌ श्रीरामको 
धि नमस्कार करते श्रापःमेः महापुरुषों के समस्तं लक्षण; शील 


+ ` + 
[2 ¢, 
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4 शरोर श्राव्ररण विद्यमान दँ । श्राप वड ही संयतचित्त लोकारधन 


तत्पर. साधुता को परीक्षाके लिए कसौटी के समान श्रौर भ्रत्य न्‌ र 


नो भगवते उत्तमश्लोकाय" इस मत्र को व्रिशेष घ्या- 3 
ख्या इस श्रकरार को गई है-शभ्रोम्‌ , तत्‌ सत्‌"-ये तीनों ब्रह्म के 
` निदेशं कहे गथे हँ । जिसमे कोई वस्तु बतायी जाए उसका नामं 
निर्देश हे नाम हैं । रतः यह्‌ ब्रह्मके तीन नाम हैँ ठेसा वेदान्त 
मे ब्रह्यज्ञानियों द्वारा स्वोकार क्ियागयादहै। इन्हीं तीन नामों 
स सृष्टि के प्रादिकाल मे ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञ प्रादि रचे गयेः। 
गीता के इस शलोक की व्याख्या पूर्वाचार्य के भाष्यों सें देखने 
योग्यहै। इस प्रकार श्रोम्‌" भगवान्‌ क्रा एक नाम दहै भगवान्‌ ने 
 श्रपने से पृथक्‌ चित्‌ ( जीव । ्रचित्‌ (माया ) समस्त जगत 
एवं नित्य विभति ( साकेत घाम ) अ्रादिको ्रपने ज्ञेष एवं 
भोग्यके रूपमे श्रपने स्वभाव से दा स्वाकार कर रखा है. 
एकपाद विभूति, त्रिपादविभूति एवं जड चेतन समस्त जगत्‌ के 
त्रभ्‌ एकमा भ्र 
क. ५.८ त 1. । ६ ६ श्री रामतापनी 
नियामक श्रीलक्ष्मणकूम च भवर ५ 4 
ॐमारका बोध होता दे। उकार श्रक्षर ४ र | 


श्रारि करा श्रा वक्ष्पण, ण्रत्रघ्न, भरत.जाग्रत, स्वर शुष न ५. 
५ द्रवस्थाग्रों एवं इनके श्रभिमानी जीवों के नियामक 3 


वह्प ब्रह्म ही है, विग्रह ( णरीर्‌ ) जिषकादमे श्रीराम ब्रह्मा-. 2 
केकविग्रह कहे गये है । ब्रह्मानन्द विग्रह कहकर प्राकृत का 
निषेध क्रिया गयादै तथा उतके श्रविग्रहु को व्यापक तथा 
अस्वरूप कहा गया हँ । श्रो राघवरेद्ध का विग्रह ब्रह्मस्वूप्टी 
दै। इस प्रकार उनमें शरीर शरीरी कामेदनहीं है यह सूचित 
किय। गया । श्रीराम के स्वल्प विग्रह दोनों सच्चिदानन्द स्वल्प 
यह श्रुति स्प्रृति मे सवत्र प्रतिपादित 
श्रीराम सान्निध्यवशात्‌' इष मंत्र मे श्रीराम से प्रालि- 
ङ्त शरोराम हृदयेष्वरी श्रीप्ठीताजी का प्रतिषादन प्रणव के | 
नद्‌ द्रया क्रिया गयां जिस प्रकार प्रणव के प्रधमात्रा क 
 -ननिफट विन्द ह उभौ प्रकार श्रीराघवेन्द्रके श्रक भ विराजमान 
 श्रीैथिली ह । तापनीय धृतति कहता है-श्रीराम से संयुक्त 
` श्रीमिथिलेशराजकिशोरी गी जगत्‌ कौ प्रानन्द देने बाली हँ तथा 
1 प्राणोपात्रकी उत्पत्ति पालन त्थान [र करने वाली है । वह्‌ 
। श्रोसोताजी भगवती छह देश्वयं से सम्बत् कही गयी हैँ । वही 
मुन प्रकृति के नाम पे जानी जाती है श्रषने ब, से उत्पन्न 
जडप्रकृति से महदादि वि रोको उद्पन्न करती दह प्रतः वे 


प्रणवस्वरूपिणीर्दै। ` 


= 
= नी 


"त स क "= भक क ` = 
॥ = 
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भक्ति ही परम्‌ पुरुषाथ' है । यद्यति श्रषने स्वभावसे वे जगत्‌ मात्र 


` तैजस श्रादि श्रवस्थाश्नों से युक्त श्रीलक्ष्मण प्रादि केद्व.रा तिया 
म्य जीवों की उत्पति स्थिति संहार करनेवाली हैँ । मूल प्रकृति 


सूत्रम तथा वादेव परा प्रकृतिः इस स्मृति वचनमें भौ 
भगवान्‌ के सम्बन्ध में प्रकृति शब्द का प्रयोग देखा गयाहू। 


वि्चेष रूपसे सृष्टि का निर्माण करतोहैश्रतः ज हः 
बरह्मवरदौ मुनिजन प्रकृति भी कहते है । श्रीरामके पूवं श्री 
शंड्द कभ्रमोग सर्वश्रेष्ठ भक्ति के विधान के लिए है कर्यो 


को श्रानंद प्रदान करने वाली-जगदानन्ददायिनी हैँ किन्तु विष्व, | 


के नामःसे भी जानी जाती हैं । ज्ञान शक्ति श्रादि छह रेष्वर्यो से + 
युक्त भगवतो, श्ीर्खः वा जी. जोव मात्र की प्राराध्यार्है। इस मंत्र. च 
मे मूल प्रकृति शब्द जड प्रकृतिः का बोधक नहीं है क्योकि 
हेमाभयः' इस मन्व मे श्रीमैथिली कौ चिद्रूपिणौ कहा गया दै । 
श्रीजनकनन्दिनी के कटाक्ष विक्षप से मूलप्रकृति का प्रादुर्भाव 
होता है । ब्रह्मसूत्र मे श्रकरतिष्च प्रतिज्ञादष्टान्तानुपरोवात्‌' इस 


जिस प्रकार भगवान्‌ प्रकृति से परे उसी प्रकार श्रीसोताजी 
भी प्रक्रत से परे हैँः। इस विषय का प्रतिपादन भ्रनेक बार 
कर चुके हैँ प्र पूवक रु स्तुतौ धातुसे प्रणव कौ निष्पत्ति 
हाती है । प्रणायते-गप्रस्तूयते या सा प्रणवा । भ्रपने कटाक्ष से 
उत्पन्न जडप्रकृति को महदादि रूपमे निष्पादन करने को 
सामथ्ये प्रदान्‌ करती .है,. इसी कारण श्रीजानकीजीः को यहां 
प्रणवा कहा गया है । प्रकषण क्रिय्ते अनयेति प्रक्ृति:-टि 


पे मुष्टि प्रादि कायं का सम्पादन करती है दयति 
इ प्रकृति कहा जाता है। विश्व तजस प्रादिके तनिय्रामक्र 
श्री लक्षण श्रादि ध्रोरामे्ेकयेपरायण होने कै काग उनके 
॥ उष भरतः उनके नियाम्य जीव.भी प्रभु के रेषुटी दै । 

“उत्ति स्थिति संहारकारिणी स्वैदेहिनामू" इस मंत्र से 
। । जगत की उत्पत्ति प्रादि करने वाली श्रीजानकीजी एवैःश्रौ रामजी 


समस्त जगत के स्वामो रै इस विषय का प्रतिपादन यहां किया 


वि 
' + 
^ 


। गया है । क्योकि ब्रह्म का साधारण लक्तण जगत्कारणत्व ही ह । 


। समस्त चराचर जगत्‌ श्रीसीताविशिष्ट श्रीराम के शेषभूत हं। 

 नश्रपनेरै न श्रन्यङेटैँ। इस प्रकार. जीवों के प्रन्य जीव 
। रक्षक एवं प्राप्य नहीं हो सक्ते दँ जीवमात्र के स्वामी श्रीसीता- 
रामजी ही हैं । श्रपनी रक्षाके लिये उन्हींको साधन मानना 
चाहिए । प्रणव के भ्र्थो के बोधक मंत्रोका यहौ निष्कषंदहे। 
षडक्षर श्रौरामतारक मंत्रकी भाँति उनके कार्यभूत प्रणव भो 
समस्त जगत को श्रोरामजी का शेष वतलात। 4: | 


इस प्रकार श्रीराममंत्र. एवं प्रणव की एकवाक्यता हो 
जाती है । ट्सी प्रकार प्रत्यत्र भी प्रणवके तात्य का निरय | 
परवोक्त प्रकारमे ही करना चाहिए । यद्यपि प्रणव में श्रीजानकी 
 जोका वाचक दहोनास्पष्टनहींदहै कि श्रीरामो से संधुक्त 
होने के कारण प्रणव के सन्निकट स्थित बिन्दु स्पष्ट उनका वाचकं 
। दै। श्रीरामसान्निध्यवशात्‌' यह मंत्र ही इषम प्रमाणहै। 
ध जिस प्रकारश्रीषीतारामजी परस्मर स क्त रहते ह उसी प्रकार 


ई, 


1 
5 
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भं 2 (त्रा के साथ बिन्दु भी परस्पर सदत्त रहते ॥ 
विन्द श्रौर श्रीजानकीजी प्रत्यक जगत्‌ के. कारण रहै । श्रीरामर्ज २ 
कै वाचकश्चधंमात्रा द्वारा प्रणव का जगत्कारण सिद्धहोनेषर 
पनी श्रीराम सन्निहितं श्रीजानकोजी का ही ` जगत्कारणत्व इष | 
श्रतिमें प्रतिशषादित दहै ग्रतः श्रीरामवाचक प्रधमात्राके त्निकट 
श्रीजालकीवाचक विन्दु द्वाराही प्रणव का जगत्कारणत्वं सच 
भना चाहिये ।॥ ठ | 
 वेदावतारश्रौरामायणमें भी श्चौरामजी को प्रणवस्व्पः, 
कहा गया है । श्राप यज्ञद, श्रोप वषट्कार हं तथा श्राप दी 
गरोकार है! ब्रह्माजी श्रीराघवेन्द्र से कहते है-हे परन्तप !. (| 
ग्रापका आविर्भाव तथो तिरोभाव कोई नहीं जानता । प्राप कौन 
ॐ? इसका भौ किसीको पता नहींहै। शभ्रोम्‌ नमो भगवते 
उत्तमश्लोकाय" इस मंत्र मे नमः शब्द शरणागति कासूचकदै। . ˆ 4 
त्रनन्त जन्मों के संचित पापों के विनाश.के लिये भगवत्पादार- . ५ 
विन्द मे नमस्कार करनाही शरणागति है। ` -: 


शावास्योपनिषद्‌ मे “भूयिष्टान्ते नम उक्तिं विषेम” ` 
दस मंत्र मे नमः शब्द से प्रपत्तिकाहौी विघ्रानः किया गयादहै। टः ५ 
नमः" दत उक्ति मात्रसे ही जीव प्रभुकौी शरणमे पटच 4 | 
जाता है। महाभारतमेंभी कहागयाहै कि द्रौपदी के साथ... 
सभी षाण्डवोंने भगवान्‌ को नमस्कार क्रिया। यहाँ पर भी. . 
नमः शब्द से शरणागति का वणेन माना जाताहै। वेदावतारं ` 
श्रीरामायणमे भी श्रीमाख्तनन्दन श्ीसुभ्रीवजी को नदन् 3 
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# 1 # 


शरणागति का वणन है । 
८: .. गति दहै । 


५ भगवान्‌ श्रीसी तारामज। 
9 श्र भगवन्तमादिपु 


ति कहा सुग्रीव) प्रापने प्रभु के केकयं को भूला ष श्रत 


` श्नापते भ्रपराध हो गया है ्रवश्री लक्ष्मणकुमारकोदोनीहाध 


लोडकर प्रणाप कृरनेके ग्रतिरिक्तश्रन्यं को$ उपाध नहीं दै | 
यहाँ भगवान्‌ कै भ्रपराध से मुक्तं होने के लिए भगवान्‌ के भक्त 
के प्रति बद्धाञ्जलि (शरणागत) होना ही सर्वत्किष्ट प्रायश्चित्त 
कहा गया है । यदि भगवान्‌ का प्रपराध प्रमादवेश वन जाए 
तो भक्त की शरणमे जाने से जीव श्रपराधसे मृक्तहो जाता, 
है। आलवन्दार स्तोत्र मे श्रीयामुनाचाय स्वामीजी कहते है-- 
प्रमो } श्रापके श्रीचरणों के प्रति कभीभी किसी ते जपे तंसेभो 
एक वार हयाथ.जोड दिया हौ उसी समय वह समस्त भ्रमङ्खलो 


क नष्ट करदेताहै तथाकभीभी क्षीणन होने वाते श्रक्षप्र 
श्रीरामायण में सवत्र नमः शब्द च 


पुष्य का प्रजन करलेतादहै। 


नमो जगवते' इस मन्त्रम नन फराल्द का श्रथ शरणा 


श्रो नुमान्‌जी जप करते समय उत्तमश्लोक 
कृ नम्कार कैरते है । भगवद्‌ शब्द का 


हमः इस गथ का श्र करते समय पूवम 
द्वि उक्तम देवगण जिनकौ स्तुति 


भगवत-- 


[है| बह्याभ्र। 


~ हीकहा जा चुक 

. ह ) „> त लोकदटै। दस प्रथमे श्लोक का 
हि. -कर ८1 

॥;- क 
श्रथ स्तवनदटे 


ठ भी है- जिनका यश उत्तम 
| श्ल) थ यः + | 


काश्र 


क | ~ ` ्ाककवकक््ह्ष्कक्र व्क क चक्क = = ---+ ऋ अकाः ^ 
- अ -- “~ = र ` 


प्रकार क्रिया है- भगवान्‌ श्रीजानकीरमणजीः का निमल यश । 
 समस्तपापोंको नष्ट कर देने वालादहै। इतना विस्तृत 


भी बड़-वबड ऋषि महर्षि राजाग्रों की सभाम उसका गान 


युधिष्ठिर श्रादि राजाग्रोंकी सभाम माकंण्डेय श्रादि ऋषिगण ` 


 वणोन संक्षेपमे इसनिएदहै करि पूवम ही महर्षि वाल्मीकिने 


(ग्रप्षाधारण) है। श्रीजीवगोस्वामीजी महाराज कहते है-^ मो ष 
भगवते उत्तमश्लोकाय' इस मन्त्र में भगवते पदसे एेश्वयं क 
वणन रिया गयादहै तथा उत्तमश्लोक पदसे माधुषं का वशेन 
किया गया हैष परभुके चरित मेँ रेश्वयं-माधूयं दोनों पक्ष ्रबा- -4 
धारणरूपसेऽणितहै। | 
शरो रभि कायशोगान द्वापर के प्रन्तमें भी मुनिगण सवत्र, 
करते थे इस विषय का संकेत श्रीवेदव्यास ने श्रीभागवत मं इस ५ 4 


करि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उसकी उज्ज्वलता से देदीप्य- 
मान है । शिरोभूषण की भाँति प्रमु के यश को श्रपने श्रषने सिर 
पर धारण कर रखा है तभी तो उनके मस्तक उज्ज्वल दहं । म्राज 


करते रहते हैँ । श्रीधरस्वामी, श्रौवोरराघव, श्रविरवन थ चक्र - 
वर्ती श्रादि व्याख्याकार कहते ह यस्य यशो नृपाणां युधिष्ठि- . 
रादीणां सदस्सु ऋषयो माकण्डयादयो गायन्ति" जिनके यशं, 


ग्राज भी गान कर रहे रहै । श्रीमद्भागवते. श्चरीरामचरितका 1 व 
श्री रामचरित का विस्तारपुवेक वणेन किया है। 


व १ ददिष) निदु कहा- राजन्‌ | तत्त्व-- ५ 3 
दर्शी वाल्मीकि प्रादि ऋषियों ने श्रीसोतापति श्रौ रम्ब 4 


^+ 
( २६१ ) 


क्क विस्तारपुवंक वन किथा है । तुमने बार-बार श्रवण 
किया है तथापि संक्षपमेश्रीरामचरितका यै वर्णानं करता 

=ूम श्रवण करो । भगवान्‌ श्रीराम ने श्रपने पिता रो्ादणरध क 
॥ रत्य कीरक्षाके लिए राज्यकात्याग कर दिर्थाश्रौर वन~ 
कमे भ्रमण करते रहे। उनके चरणारविन्द इतने सुकुमारय ^ 
इ्िपरम सुकुमारो ध्रीजानकौीजी के करकमलों कांस्प्ंभो 
इसे सहन नही होता था । वे ही चरण जव वन तँ चलते-चलत 
वक जाते तब श्रोहनुमान्‌ शरोर श्रालक्ष्मण उनको सेवाकर थका- 
ब्टदूर करते । शुपणख। के नाक कान काटकर विरूपकरदेने 
रकारण उन्हे म्रपनी प्रियतमा श्रौजानकीजी का वियोग सहना 
| इस वियोगके कारणक्रोधवश उनकी भह तन गयीं 
जहे देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया । इसके वाद उन्होने 
द्र प्र्‌ पुल वाधा तथा लकामे जाकर दुष्ट राक्षसो के जंगल 
कदावाग्निके समान दग्ध कर दिया। बे कोसलनरेश श्रीराघ- 
ग्द्रह्मारी रध्चाकरे। 


| रिक 


दस षएलोक का व्याद्यान करतेहुए्‌ श्रीधरस्वामी कहते है- 
#रोडो श्लोकों द्वारा वणित श्रदभृतश्रीरामयश का वणेन भाग- 
#पतकेदो श्रध्यायों मे किया शया है किन्तु पूवं में एक श्लोक में 
हौ समस्त चरित का संक्षेप में संकेत कर दिया है। श्ीविश्व- 
पोथचक्गवर्ती जो लिखते है-शेष गणेश के लिए भौ समग्र श्रीराम- 
रते का वणन एवं लेखन भ्रतम्भव है । उसी ध्रीरामलीलाका 
पेप्रथम्‌ एक शलोक मे पश्चात्‌ दो प्रध्यायों म वणन फिया गया 


ह ५ (२६२) क थ | 
है| नवम स्कन्धे दो श्रध्यायो मं श्रीरामचरित का वणन 
गयः है | पञ्चम स्कन्ध मे श्रीहनुमान्‌जी कै द्वारा श्रीष्ोता 


+ पसंनाका रसास्वादन श्राप सवकरही रहे दै । भ्रन्य स्क 
मे भी श्रोरमकंथा का बीज . यत्र-तत्र. सुस्पष्ट परिलक्षित होता ~ 


हे । श्री रंधेनाथजी के शतकोटि विस्तरत चरित सुप्रसिद्धहीरहै। 
वास्तवे शतकोटि से भी श्रधिक विस्तृत श्रीरामचरित इसलिए 
कहा गया क्योकि उसकी गणना संभव नहीं ह । श्रीरामकथां 
एक-एक भ्रक्षर के उच्चारण से मनुष्यों के महापातक नष्ट ह 
 . जाते है। श्रीमन्मारुतनन्दन्‌ एेसे उत्तमश्लोक भगवान्‌ श्री राघवे 
` को नमस्कार करते है-नमो भगवते उत्तमश्लोकाय . ^ 
~ नम भ्रायलच्छण्‌ षोलब्रतथ-- धी राघवेन्द्र मे सभी प्रयि र 
लक्षण विद्यमान हैः वे शीलसिन्धु एवं ददृब्रती भी है- एेषा ˆ 
श्रीधरस्वामी का.मततहै। ~ + : 8 


श्रीतीथं कहते है-- भगवान्‌ का नित्य- निर्दोष होना. 

शील दहै श्रौर जगत्‌ का. कारण होना व्रत है । श्रौ विश्वनाथ 

४६ कहते ह~ श्रीराघवेन्द्र सभी के शिरोधा्य- श्रा्यलक्षणे ˆ 
भु । प्रभुके श्रीचरणतल मे. ध्वज, वज्र. कमल स्रकरुश्‌ 

# दर दिव्य चिह्लुहै। भ्राजानुबाहु प्रादि दिव्य श्रसाधारण शनो 

यक्त ह । धर्मनिष्ठत्व एवं धौ रोदात्तत्व,. श्रा गुण उनके 
है । श्रौकिषोरौजी ने भरीहनुमान्‌जोसे अः 

पुण्यात्मा हो कः 

९, भ्रथवा वध के योग्य हौ कौं 
ह क्यानहो, श्र्यपूर्ष 


तौ उनपर प्रकाश श्स्णाही करनी नाहिष्‌ | क्योंकि एेसा 
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4 ८४ नहीं है जिससे कोईनकोईश्रपराधनवनादी। श्री- ` 4 
॥ नन्दिनी के इस श्रभयव्रदवचनसे अ्रकारणा करणा हीश्ररया 
ब्रत रामायण में सवेविदित है । प्रेभने-भी कटां है~++केवल ६ 
क्वबारहौमेरी शरणमे प्राकर जो कहताहै ङ्रापकाहूु 
। हते मँ सभी प्राणियों से भ्रमय प्रदान. करती हु'.यह्‌ मे मेरौ तरत है। ४. 
इत प्रकार शरणागतों को श्रभय प्रदान करना ही. श्रोराघवेच्द 

अत्र रै । इन्दी त्रतोसे प्रभु सदा युक्त रहते है । छट से छट 

ष के साथ महत्पुरुषों के निष्कपट मिलन को सौशील्य कहा 


बता हे । श्रौनिषाद, शबरी, बानर, मालुग्रों के साथ प्रभकां 
तिष्केपट मिलन उनके शील गुण का द्योतक है । 


नम उपशाक्ततात्मने--श्रीघरस्वामी कहते हँ श्रीराघ- ` 
{ ञद्र का चित्त श्रत्यन्त संयत दहै । श्रीविश्वनाथचक्रवतीं कह्तं ह~ 
धह ब्रमण म्रदिकाो शिक्षा म्रहणकरनैमे प्रभ सदा मर्थं ` 


ते ह । सिद्धान्तप्रदीपकार कहते है--श्री राघवेन्द्र उपशिक्षित 
ताक ्रात्मा-उपास्यरहैँ1 महषि वाल्मीकि ने भौ कहा है- 
जिष प्रार्‌ नदियों से समुद्र धिरा रहता है उसी प्रकार श्री- 
 पववेन्द्र सदा सवदा सन्तापे प्राराधितरहै। भ्रस््र।भ्यस काल 
। भ भोशोलवद्ध, ज्ञानवद्ध, वयोवृद्ध सज्जनोंके साथ सत्सङ्कख 
८ ररते रहते है-उनके सन्देहो का निधारण करते रहते हैँ । 

:.. उपासित लोकाय--श्रीधरस्वामी कहते ह - भी राघवेन्द्र 
लोक काश्मनु्रण कियाहै। विश्वनाधचक्रवती कहते है- 
प्रभृने बरह्मा रादि देवों के उषास्य होते हृए भी भ्रपने भराचरण 
पेधोपो पन्त दौटेसे छोटे लोगों के हृदय कौ भष्ृष्ट करः 
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कर साकेत घाम प्रस्थान करेगे। श्रीतीथे कहते है-- स 


` सीमा है । श्रीविश्वनाथचक्रवर्तीजी कहते ह~ ब्रह्मण्यत्व, सत्य ~ # 


` रामायणमेंप्रमुने कहा है-मैथिलि ! अँ श्रपने जीवन का परि 


का भी उत्कषंप्रभुके प्राश्रयमेही होता है। १. 


कं प्रतिज्ञा का परित्याग नहीकर सक्ता ह्‌ । 


( २६४) । 
लिया । इस विचार से समस्त लोक्र के वै-उषास्य हो गये | शर 
रामायण मे भी कहा गया है कि श्रीराघवेन्द्र राज्य की 


जीव प्रभ के.श्राधित है । उन्होने लोकमात्रि, प्राणोमात्र पर श्रनु 
ग्रह के लिए ही श्रवतार धारण कियाहै। | 


नमः साधुवादनिकषणाय--श्रीधरस्वामी कटते है- ५ । 
राघवेन्द्र साधुताकी परीक्षाके. लिए कसौटी के समान परम 


सन्धत्व, परमकृपालत्व भ्रादि साधुता के लक्षण हैँ । श्रीराघवेन्र 
के द्वारा ही उनका उत्कष है । साधुता से लोग उक्कृष्ट होते है 
किन्तु श्री राघवेन्द्र को प्राप्तकर साधुता उत्कषं को प्राप्त होती 
है । जिस प्रकार कसौटीपर परीक्षण के पश्चात्‌ ही परम उत्कृष्ट 4 
सुवणं का भो उत्कषे होता है, उसो प्रकार परम उत्कृष्ट साधुता 


नमी ब्रह्मरयदेवाय-- श्रो राघवेन्द्र ब्राह्मण भक्त है 


त्याग करर सकताहु । श्रीलक्ष्मणकुनारके साथ भ्रापका परि. 
प्याग कर सकता हू किन्तु ब्रह्मणो के समक्त की गई राक्षसव 


इस प्रकार ब्राह्मणों 
फमात्र ब्रत ही यहां 
काशमान श्री राघवेन्द्र 


वा ब्रह्य काग्रथय 
भरत्तिपादन करता है 
। 


एव ऋषियों श्रादिकी रक्षाकरने करा ए 


ब्रह्मण्यत्व है । एसे देव~श्रपने तेज से नित्यप्र 
को प्रकृत दोष स्पर्ण नहीं कर सकता । मथ 
वेदभीदहै। वेद उन्हींका सम्यक 
श्रीवौरराघवाचा्यजो का मत है । 


५ 
क ५ ती * 
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४ (२६५) २ 
्हापुरुषाय महाराजाय नमः प्व सत म जगध्कार 
के उपयोगी समस्त कैर्ैयाणग्णगणो से विष्ट परमपुरुष 
श्रीराघवेन्द्र दै भ्रत उन्हे थहां महापुरुष कहा गया । दरव से. 
 हेकोई नहीं है-व्ही सबकी सीमा हं तथा सनक ग्राश्रयहै।' 
इस श्रतिमे जो पर्ष शब्द कां संकेतः है उसके बाच्युशश्रोराम हा 
(| वेदाबतार मे मेषि ने कहा है श्रीराम ` शाङ्खधनूरधार 
। हृतीकेश, पुरुष तथा पुरुषोत्तम 4 

अगवान सभी के राजाधिराज ह । व्यापक जह्य भ्य ह 


-छनही को ईश्वर जानना चाहिए । वे ही पिता तथा प्रजापति है 


र्वि वाल्मीकि ने भी कहा दहै-राजाधिराजश्रीरामज) ने लङा 
स शलोक मे राजराज शब्द 


ते विभीषण का श्रमिषेक किया। ई 
नमो ममवते उत्तमश्लाकाय इस 


महाराज पद का वोधक हं। 
वे गुण, भेद्कश्च सिप्राय 


गद्य सें श्रनेक वार नमः शब्द श्रये हं। 
। ' से पृथक्‌-पृथक्‌ ठ ।\ ९॥ . ` ++ 
“ . ` भगवन्‌ ! श्राप विशुद्ध वाधस्वहूप,. ्रद्ितीय, श्रपने स्व- 
पके प्रकाशसे गुणौ के कायष्प, जः दादि सम्पूणं श्वस्थाश्रो 
कां निरास करने वाल सर्वान्तिराट्मा, परम णात शुद्ध बुद्धि से 
ग्रटण करने य।ग्य प्राक्त समर्प से रहित ५ ग्रह्‌कारश्न्य 


ह चै श्रायकी शरणमे ॥५॥ 
`  श्रीधरस्वामीजी करल दै-- दरस लोक से श्री राघवेन्द्र को 
वाक्यों से प्रणाम करते दै। बवेदान्तमेजो 


परम एेश्वये बोधक 
ए लीकोश्रणाम करता ह । इससे यह्‌ 


^ एक तत्त्व सुप्रसि ध दै 


4 


४ + 9 ~ > नशः ~. 
6 न्वै व उ = + री. र, ष न 0 9 ४ ध: ॥ 
9 क 7-7 7/ 1 


१ क, ५ ह 
= कक ग क, न 
(त द 4. 
॥ क. # 9 ~ + वि ` क ५ 
॥ । इय ध 4 [] 
त ~ का » कः 
"द 


2: 
. "^ 2 क 
+ भन्न) 


. 
४ 
५. + कुत 


भै 
| 
छ 
. । 


( २६१ ) 


निश्चय हृश्रा कि वेदान्त म प्रसिद्ध एकश दवितीय तत्तव श्रीराम 


| । न नि भ. ,» क ‡ 
ही है}. भागवत के प्रथम स्कन्ध मे शदन्ति तत्तत्वविदः" इस । 
र व्लोक की उ्राख्या करते हए श्रौधरस्वामो ने कहा है- किं जीव 


- का परम न तव्य यदि जिज्ञापादहीहै तो धम को जिज्ञासाही ॥. 
। त्व है एेसा कूं लोग 


करनी चाहिए स्योक्रि धमं ही पकम _  वरस्वामी + 
कहते ह । इत जिज्ञासा का समाधान करते हए ५" ` 
कहते है- तत््ववेत्तागण तौ श्रदवय, श्रखण्ड जौ ज्ञान द = 
एकमात्र तत्तव मानते हं । यदि कोई जिज्ञासा करे कि तत्त्ववेत्ता 4 
 ग्रण भी परस्परमें एक मत नहीं इसका समाधान करते हए 
कहते है-एक ही तत्तव का प्रनेक नामों से सक्त तत्त्ववेत्ताभ्रो ने 
किया है ब्रत: वे एकमत दँ । उपनिषदों मे उसी को ब्रह्य नामसे 
सम्बोचित क्रिया गयादहै। योगिधोंने परमात्मा तथाभक्तोने 
उसी को भगवान्‌ के नाम से सम्बोधित किया है । धीवीरराघवा- + 
चा्यजी कहते है “वदन्तिः इष श्लोक मे "यज्ज्ञानम्‌" ज्ञानस्वरूप ` 
तथा ज्ञानगुणवाला भी है । प्रपने तमान तथा श्रधिक से रहित, . 4 
्रन्य वस्तु रहित, श्रवयव भेद जाति भेद रहित पदार्थको यह । 
शरद्य" कहा गया है । वही तत्त्व, बरह्म, परमात्मा तथा भगवान्‌ 4 
शब्द से यहाँ पठित है । श्रीविषवनाथचक्रवर्ती कहते है-जो श्रद्रय 
लान दै वही तत्त्व है । ज्ञानोजन जिस ज्ञान को ब्रह्मपद सेसंकरेत ` 
करते है उनके मतमेंज्ञान निराकार ज्ञातृ, ज्ञेय आदि 


विभागसे 
शून्य चित्स्वहूप है । भगवान्‌ के घामख्नादिमी चितस्वकूप होने 


क कारण उतज्ञान से प्रभिन्नही ह: 


" "^ ; + न 2. 
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जीव मायाम “बरह्म की शक्ति है श्रतः उससे प्रभिन्नही 


मूलं विश्व उसो ब्रह्म का काये है, रतः कारण रूप ब्रह 
षाथ कायेहूप जगत्‌ का श्रभेद मी सुतरां ;सिद्धहै' योगी 
॥ जसको परमात्मा कहते है वही ज्ञान है उनके मतम परमात्मा 
¢ मात्र चित्स्वरूप एवं ज्ञानमात्रं है। सवक संक्षो होने के 
कारण ज्ञानमात्र होते हये भी ज्ञान का प्राश्रय भौ है। सूर्यं दीपक 
। श्रि पदाथे ज्योति स्वप होने पर भी प्रकाणके ्राश्रय होते 
¢ हरै योगौजन अपने हूदयमे अंगुष्ठमात्र पुरुष का ध्यान करते 
है ग्रतः उनका ध्येय (उपागम्य) परमात्माहीदहै। 
माया परमात्माकी शक्ति है तथा मायिक पदाथं भी उस- 
पे पृथक्‌ नहीं है। जीव भमी उपीका एक श्ण है श्रत: उससे भिन्न 
नटीं है । इस प्रकार इनके मत मे भी परमात्मा से पृथक्‌ द्वितीय 
। प्दाथके प्रभाव होनेसे ्रद्वय ( प्रभेद) भलीभांति षिद्धहो 
नाता हे । न 
भक्त जिपको भगवान्‌ कहते हैँ वही भ्रखण्ड ज्ञान हे। 
इनके मतमें पूर्वंकी भांति भगवान्‌ ज्ञान स्वल्प होतेहृयेभो 
` श्रप्राकरत चिन्मय छह रेश्वयसे युक्त होने के कारण वे भौ भगवत्‌- 
# स्वल्प हीदहै। विष्मुपृराणमं कहा है-- समस्त एेश्वये, 
। वयश, ज्ञान.वेराग्य ये छह भगवान्‌ के भग-प्श्वय ह। ज्ञान- 
 शक्ति-वल रेष वीरय -तेज षमपं शूप से जहां एकरस विद्य- 
4 मान हो तथा जिनमें माया के दूषित गुण ए भौ नहीं हो, वही 


| #. भगवान्‌" कहलाते है । 


है किं भगवान्‌ के भक्त कै नाण महात्रलय मे भी नहींहोतादहै 
साकेत श्रादि.एवं उनके लीलाविलास भी भगवान्‌ कौीही चिन्मय 


सेज्ञानका स्वरूप इसी प्रकार कहा है- "विशुद्ध परमाथरूप 


सत्य वस्तु है । वह सभी के अन्तर्यामी तथा सवर्था नि विकार दहे । 


कहा गया है । "वदन्ति तत्त्वविदः" यह प्रथम स्कन्ध के एलोक।|| 
तथा ज्ञानं विशुद्धम्‌" यह पचम स्कन्ध के श्लोक मं ज्ञान के स्व~ 4 


ज्ञान प्रहेष-विशेष-शन्य, तिधमंक नहो है, किन्त्‌ सगण साकार, 


( २९० 
इसी प्रकार भगवान्‌ के द्विभुज चतुभज. 
रूप भी भीतर-बाहर से चिन्मय है । स्कन्द पुराणमेंकहा 


श्रतः भगवान्‌ से उनके सेवक स्वरूपतः ¶ृथक्‌ होने पर भी सेव्य ४ 
सेवक सम्बन्ध से उनसे पुथक्‌ नहीं हैँ । भगवान्‌ के धाम वकूण्ठ 


शक्ति है श्रतः उनसे श्रभिन्न ही है।: भगवान्‌ से भिन्न पदाथका 
ही श्रद्रय पदनिषेव करतादहै।श्नी जडभरतजीने भौ पंचम स्कन्ध | | 


ग्रद्वितीय तथा भीतर-बाहर के भेद से रहित परिपणे ज्ञानही 


उसीकानाम भगवान्‌ हैः तथा उसी को पण्डितिजन 'वासुद 
कहते हैँ ।' इस श्लोकम भी श्रहय-श्खण्ड ज्ञान को भगवानु 


शूप का सुस्पष्ट विवेचन कियागयादहै तथा दोनों श्लोकों में 
प्रखण्ड ज्ञान के साथ भगवान्‌ शब्द प्रयुक्त है श्रत: भागवत का. 
4 

लान, शक्ति, बल, एेश्वयं, वीर्य, तेज, पराक्रम, स्थेय, धैर्य, चातुर ४, 
सत्यकाम, सत्य सृकल्प, सौन्दयं म्रधय लावण्य ग्रादि श्नन्त- 4 
कल्याणगुणगण सम्पन्न भगवान्‌ ही है। ` | 3 
प्रस्तुत श्लोक कै द्वारा घेदानं ह 

रामह शः श्रीह कच ११ भय तत्व बी 
हो ह-एेसा श्नीहनुमान्‌जी ने स्वीकार किया ड, 


-^. 
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कहते ह~ प्रकृति तथा पुरुष से विलक्षण भगवान्‌ के स्व- 
क्रा निरूपण कर, उसेको श्रीराम रूप मेः श्रवस्थित जानकर 
इव श्लोक से श्रीहनुमान्‌जौ नमस्कार कर रहे । रागश्रीदिसे 
रहित होने के कारण भगवान्‌ को विशुद्ध कहां गहै । वेए 

पे सात्र ्रनृभवसे ही जानने योग्यं तथा ज्ञानस्वरूपं है? मात्र शब्द 
ते एकरस चिन्मय स्वरूप विवक्षित है। विशुद्धानुभवेकमात्र से 
 च्वहू्पका निदश किया गयादहै। भगवान्‌ के ज्ञनकाकभोभी 
4 पकोच नही होता । ग्रपते प्रकाश से नित्य प्रसव चित श्रानन्द 
स्वरूप विषयक घम॑भूत ज्ञान के दवारा भगवान्‌ ने तीनों गुणों एवं 
इनके द्वारा उत्पन्न तीनों ्रवस्थ।ग्रों को नष्ट कर दिया है। इस ` 

। विशेषण से मायिक जीव का ग्रहण नहीं होतः क्योकि वे गुणातीत ` 
नही है । भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु इन छह उमियोंसे 
। रहित श्रानन्द स्वरूप भगवान्‌ हैँ श्रतः उन्हें प्रशान्त कहागया। ` 
` भ्रथवा विशुद्ध शब्द सेकेवल इन्द्रियोंके द्वारा उनके अनुभव का 
निषेव किया गया है । इससे मूक्त चेतन का पाक्य कहा गया, 
क्योकि वह बद्धावस्थामे रागदिमे कलुषित रहता है। स्वयं 
प्रकाश टोनेके कारण श्री रामजी प्रत्यक्‌ है । इससे पराक-ञ्नचे 
तन द्रव्य की व्याबत्ति कही गयी क्योंकि प्रचेतन स्वय प्रकाशित 


 नहोकर दूसरेसे प्रकाशित हाता है। सम्यक्‌ ज्ञानद्राराही 
 भगवानकी प्रान्ति होतीदहैँ। श्रुति भी कहती है-- सूक्ष्मदर्शी 
। । महास्मा सूम बृद्धि के द्वारा भगवान्‌ का दशन करते है । भक्ति- 
#. योगसे १रिशोचित वुद्धि के दवारा उनकी प्राप्ति होती है । इसन 


४ 


7 


जगत्क)रणत्व काभी बोध होता है क्योकि श्रुति में जव नि 
हई कि ध्यान किसक्रा करना चाहिये ? तोः उत्तर भिला-का नि 
 काष्थान करना चाधि, इस प्रकार कारण श्रौर ध्येय दोनों † 


क्योकि कारण काश्रर्थही होता दहै भावी. श्रवस्था विशेष का पूरव <4 
भ्रवस्थाके साथ योग होना। पेसीः दंशा में सत्य, ज्ञान, श्रनन्तं ^ 
. ब्रह्य ह तथा निष्क्रिय . निष्कलः शौन्त दोष एकं माया रहित ची 4 
वह हैइत्यादि श्रुतियों केद्वाराजो ब्रह्यको विकार रहित वर्लन ` 

` किं गंयाहै उपक्र विंरोव होगा । श्रनाम कूपम्‌" द्ाराउक्ी 
 कासंमाधान करतेहै। : | ¦ 


द । शकृति परुष उनके विशेषण हैँ । श्रत ्रषने विशेषण कूपं । र 


( २७० ) 


त [4 ल 
{१ ४ क) ~ 
> 0 वि 4. 
{५ ६८. 
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+ ककः ^: 


एकनिष्ठ ही. होने चाहिये । -य॑दि कारण भगवान्‌ हैँ तवं देव- ह. 
नुष्यादि नामरूपों करा श्रीश्रेयभी उन्हींको वनना पडगा। 


प्रक्रति तथा उख्ष विशिष्ट ह्‌! भगवान्‌ जगत्‌ के कारण 4 


प्रकृति पुरुष मे नामरूप का। विस्तार किया । स्वयं प्राक्त नाम ध 
खूप रहित हँ । इस प्रकार वेदान्त में प्रसिद्ध परब्रह्म स्वरूप नर- . ‡ 
दरि पुरूषोत्तम की शरण ग्रहण करते हँ। गीताम द्राविभौ ५ 
पृद्षौ लोके" दष शलोक से उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः" यहाँ तक नित्यं ` 4 
ठत बद्ध-दइन तीन प्रकारके जीवोंसे पथक्‌ भगवत्स्वर्प का ` 4 
वहां कूटस्थ शब्द से मुक्त तथा . ~ 
क्योकि दोनों प्राकृत विकार से 


कूटस्थं शङ 
यद्वि प्र्तुत श्लोक में नशान्त शब्द से मुक्त र प ^ र 
को व्या 


[८ ` ( २७१ ) त 
ग लात है किन्तु नित्यसिद्ध कौ व्धीवृत्तिके लिवे नृहरि (वृर. 
कत्थ) कंहा गया । निरहम्‌' इस पाठ भै नौमल्प के श्रभाव में 
द्हकार रहित होना ही हैतु है यहां शरहैम्‌' का प्रथं श्र्हकारं 
॥ २ | प्रकृतिके परिणाम विशेष जीव करी ही यहां हकार श 

। सेकहा गया है । श्रात्मा भी प्रहमथे का बीधकक है। इसे प्रकार 


श्रीराघवेन्द्र को शरण ग्रहण करते हँ-उपाय, उपेय दीनौ प्रभंही. ४ 
' हेषा इड निश्चयं करते हं । श्रोवीरराघव करा यहु मत है। | 


¦ श्रोजोवगोस्वामी कहते है-दुवादिल श्यामल श्रौ रामचन्द्रजी ` 
| जाटोक वेद प्रसिदढ स्व्यं क प्रस्तुत श्लोकम वणनहै।. 
। जिव प्रकार सूयं प्रादि प्रकाशक वस्तु में शुक्ल प्रादिगणभो ` 
। उसे पृथक्‌ नदीं हत हँ उषी प्रकार भगवान्‌ श्रीराघवेन््रके ` ` 
। सवंप्रकाशक स्वषूप मे उनके गण मी पृथक्‌ नहीं है । मात्र शब्द 
कायो तात्प दहै। भगवान्‌ ने प्र॑पनी स्वरूप शक्तिके द्वारा 
 व्रिएरणात्मिका माया एक्तिको दूर कर रखा दहै । श्रत; प्रशान्त है 
 भभी उपद्रवो से रहित ह । ग्रनुभव मात्र में प्रत्यक्‌ हतु देते हं। 
` वैदृष्यसे पृथक्‌ ह। श्रुति कतौ है श्राल से उनकेरूष¶का 
4 दशन सम्भव नहीं हेण (जिसको भगवान्‌ वरण कर्त है उसीको' 
 श्रेषने स्वरूप का द्शीन प्रदान करत है।" भगवान्‌ सृष्टि के समयं 


। सोवात्यानके साथ ही चरौ में प्रवि कत है भरतः वे प्रसिद्ध 
॑ प्रकत नाम रूवं रहित है । श्रुति * ्रा्मा शंब्दं को परमात्मा 
जीव शक्तिरूपं अंश कहा त्रा 6 | 


६ 1 १ {| # ₹ < चः “ % 
< ` ~" ; 4 
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 है- देवता शब्द वाच्य तेज, जल, मृत्तिक्रा श्रादि उपाधिमें 


ग्रन्तर्यामी रूपसे. स्वय वहां विद्यमान. रहते हये भौ श्रध्यासा 


नहीं होगा । उपाधिकृत नामरूप रहित होनेपर भी सद्रप ब्रहमथं 


। ^ % ब 9 श 
क» 
¢ >} न ं 3 
# ( २५ न्द ) ष क 
$ वि~: , 


क 2. 


मे इदं शब्द के पृथक्‌ निदेशके कारण श्रात्मर्पसे प्रतरेशकां 
काश्रह्कारके ्रध्यासके.कारणही प्रभिर्विशदै। भग न 


भौव के कारण नामरूप उपाधि मे रहित होतें है। सवथा अ्रहुकार 
रहित होने पर नामरूप. का -विस्तार करू यह प्रयोग साथकर. 


तरे परमात्मा युक्त है । यदि.कोई जिज्ञासा करे कि श्रीराघवेन्द्र 


का पूर्वोक्त ग्रलौकिक स्वरूप सभी को ज्ञात नहीं है! उसका समां 
घान करते हये कहते है- शुद्ध चित्तके द्वारा ही उनका प्राप्ति, 4 
होती है । ब्रह्यस्तुति मे भी यह बात कटी गयी है । श्रीविश्त्रनाथ- ^. 
चक्रवर्ती कहते है श्रीहनुमान्‌जी विचार करते हँ कि शंख, चक्र ऋ 
ग्रादि श्रायुघ,गरुड वाहन श्रादि ठेश्व्॑को उन्होने प्रकट नहीं किया ~ 
है श्रतः इस श्रीरामावतार के ब्रह्मस्वरूप होनेमे कुद लोग संदे ह 
करते है। जो सन्देह करतेरहँवे लोगे सन्देह किया करे, हम गो । 
इन्हं साक्षात्‌ ब्रह्मरूप मे ही श्रनुभवकर रहै हैँ । यत्‌" इस श्लोकं 
न 
शरण ग्रहण कर रहेरहँ। यदि कोई = क 3 
करे कि शुद्ध जीव ~ 


का स्वल्प भी इसी प्रकार है? उत्तर देते ` न 
वै द्वारा जिन्होनि माया णक्तिको दुर भगा दिथा (1 रूप शक्ति 
त: पत्य 


ल ॥ हीं शु क 
५। 


^. । क 1 
4 ^ ॥ वि 
# 


(१५१) ` ऋते 
५, [: जीवै सच्चिदानन्द के प्रण होते हेये भो भग । ते पृथक्‌ ` 
। कोई खो पे उनका रूप नैह दख सकता है । जिसपरवे- - 
कृपा करे वही उनको प्र] 


¦ ही गयी है । इस प्रकार 

त पतति भो भगवान्‌ स्ये कपो तर जीं भो क्रते ह, अतः 
 अरह्कार रहित होकर. हम उनकी शरण ग्रहण करते है । शेष 
। ब्या्या शरी जीवगोस्वामो की व्यासा क ग्रनुरूपदहीहै। ` 
¢ सिदधान्तप्रदोपकार कहते ह~ श्रनन्त कल्य,णगुणगणसागर 
वेदान्तवेद्य परब्रहा श्रौ राम ही मूमृक्श्रों के एकमात्र ध्येय ईं इसी 
विषय का "यत्‌" इस श्लोक से विवेचन £> यागयाहै॥्॥ ` 
श्रीहनुमान्‌जो कहते है प्रभो! आआपकः मनुप्यावत।र केवल 
| रसो के वघ के लिये ही नहीं है, इसका मस्य उह््य क्तो मनु- 
प्योको शिक्षादेना दे । अन्यथा, ्रपने स्वरूप में ही रमण करने 
वाले बाक्षात्‌ जगदात्मा जगदीश्वर को श्रीसोताजी के वियोगमें 
` इतना दुःख कंसे हो सक्ताथा॥५॥ 

व्याख्या--श्रीघरस्वामी कहते है जगदी श्वर श्रात्माराम 
धोराम काश्रौदणरथनन्दन के रपम श्रवतार वथो हषा ¡ इस .. 
जिज्ञासा का समाधान कर्ते हुये कहते है--विभ्‌ श्रोरामका कुष्य ` 
 स्भमेश्रवतार रावण के वध के लिये हुभ्रा,क्योकि रावण मनुष्य 
4 को खोडकर ग्रन्य किसीसेश्रवध्यथा। 81१ ह संसारे दभो, 
, च संगसे दुः प्रनिवा्यं हो जाता है देसी शिक्षाके लिथेभी ४ 
# अन्यथा श्रपने स्वप भ रमण करने वालि जगदारमा को ^ 


ॐ 
क, 


“जी के वियोग में दुःल कषे होता 
 एलोक मे परब्रह्म का तामहूपरहितं 


# 
१ 


क्योकि मनुष्य रूप मे उनके नाम 


= ह्ृश्रा) यदि कोई जिज्ञासा करे कि प्रभु का श्रवतार केवल राक्षसः 


समाधान करते हुये कहते है- वास्तवमे प्रभका प्रतार केवल 


` 


= | + 
क क 
॥ ऋ 
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( २७४ ) 
श्रीवीरराघव कहते है-पूवके 
गेना कहा गयाहै वह्‌ उचित. ६. 
श्रोराघवेच्ध का नामह्परहित होना कसे सम्भव है? 
हप स्पष्ट हैँ । इष जिज्ञासाका . 4 2 
है-परबरह्म हौ श्रीरामलूप से इस लोक 


^ 


था जन्तु 


समाधान करते हुये कहते 
मे रवतो हये । भ्रपने, दिश्पधाम स्थित स्वभाव का परत्याग 


करिये विना प्रवतीणं होना अ्रवतार कालक्तण कटा गवा ३ | 
त्रम ते अपने परनबरह्मस्वरूप से ही इस लोकमे मनुष्य के सजातीय ` । 


रूप सें ्रवतार ग्रहण किया । 


 संषार दोषयुक्त है-दस विषये का ज्ञान मनुष्यों को प्रदान | 
करते के लिये तथा साधुपरित्राणके लियेही प्रभु का श्रव्तार 


घ केलिये ही हृश्राहै मनुष्यो को शिज्ञादेने के्लये नहीं । इषका 


राक्षगोंके वधके लिये नही हुश्रा किन्तु षाधुपरित्राण ही भ्रवतार 
का मुख्य प्रयोजन है । गौता में भगवान्‌ ने कहा है- साधुश्रों के < 
परित्राण, राक्षसो के विनाश एवं धमे की स्थापना के लिये हो. “4 
मरा श्रवतारहुप्नाहै। विनाशाय च'दषषदमे श्वः 4 
चय के श्रये प्रयुक्त ह| छात्र भिश्षाङ्े लिये ज) गन्वाः 
गु्देव ने कहा कि साथमे गायभी लेते भ्राना। र | 
जिष प्रकार भिक्षा लन। युर्य प्रयोजन 3 इत शक्य.मे 
गौण श्रपोभन न ता गायका लाना. 
म साधु परित्राण ह 


गरयोजन है, दुष्टों का त्रिनाण गौण 


शेषौ को बतलाकर लोगो को शिक्षित करना हो श्रवतार का 
ब्रधोजन दै) दुष्टो का विनाशतो भगवान्‌ संकल्पसे भीकर 
कते थे । भगवान्‌ के साथ शयन, प्रासन, श्रमण, भोजन भ्रादि 


क्प के समान प्रतीत होता है, श्रपने देने, स्पशं, संभाषण के 


द्वार भगवान्‌ उन्हीं साधुग्रों को सुख प्रदान करने के लिये प्रव- 


नीशं होते है । यदि अ्रवतौर का प्रयोजन मत्येशिक्षण नहींहोता 


। तोगोताके प्रनुतार सभीकेहूदयमं विराजमान सवंनियन्ता 
दवरके लिये श्रीमीताजीका हरण करनेवाले रावणकेभी .. 
+ ब्रन्तरात्मा होने के कारण उसके द्वारा श्रपनी स्त्रोकाश्रपहुरण ` 


कराने काक्या प्रयोजनथा? साथदहीग्रपने भ्रतिशयश्रसीर्म 
` ग्रानन्द्वकूप मे रमण करने वाले, उतो स्वरूपानन्दसे सदा 
 षन्तुष्ट रहने वाले,विषयाधक्ति से रहित श्रौ राघवेन्द्र को श्रीसीता- 
 जीकेवियोगमें दुःखी होना कंसे सम्भव होता । वास्तव मेंश्रो 
। मेथिली क वियोगमेंदुःखकाश्रनुप्तरणकर प्रभु ने संसारियों 
 भोयही शिक्षादीदह किसंतार दृःलका स्थानहै, भ्रन्यथा 
 श्रात्माराम सवेनियामक प्रभको दुःखी होने काक्या प्रयोजन हो 


सकता था । श्रोतीथं कहते हँ कि मत्यं शिक्षण का प्रथं है-गुर कौ 
श्राज्ञा का पालन, शरणागत का पालन, उनके मनोरथो की पूति 


.' चो ॥ द > ऋ ऋ न क, ( # { 
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नो की शास्त्रीय व्यवस्था के अनुरति पंच पहाधज्ञोकेद्रारा 
रका्रारधनहीषमे है) इकीधमेकौ शिक्षातथातंसार्‌ः . 


षदा साथ रहने वाले सन्त को भगवान्‌ के विना एक-एकक्षण 


( ४ ॥ 
श्रादि कार्यं महापुद्षो को करने चाहिए । प्रभुनेभीश्रीदश 
जो की श्राज्ञा काःषालन, वन गमन, श्रीसीतान्वेषण, शरणं 
सुग्रीव के मनोरथ की पूति,ःविभीषण को राज्य प्रदान कर यही 
 शिक्ताप्रदानकीहै। वेद कहता है- मगवान्‌ ्रपने स्वप हं 

तष्ठित रहते है । पेसे.स्वरूप मेँ रमण करने वाले प्रभ केलिषु 
मत्यंशिक्षण के श्रतिरिक्त भ्रवतार काक्या प्रयोजन हौ सकता! 


1 


श्रीजीवगोस्वामीजी कहते है--भगवान्‌ के श्रवतार 4 
मस्य प्रयोजन भक्तों मे लीलामाधुर्यं का प्रकाशन है। दुष्ट विनाश 
धमं संस्थापन श्रादि गौण प्रयोजन । मनुर्योको शिक्षादो ॥ 

प्रकारसेदी गईदहै। वहिमृख जोवोंकोतो यही शिक्षादी गड. 
है कि विषयोंकेसंगसेदुःखकोप्राप्ति श्रनिवायं है। जन्तु यह | 
गौण प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन तो ्रपनं भक्तों के चित्त कां 
सरस बनाने केलिये भ्रपने संयोग वियोग लीला माध्युय का प्रका- 
शन है। यदि यह्‌ प्रयोजन नही होता तो श्रपने स्वरूप वकुष्ठमे = 
रमण करने वाले श्रीरामजी को श्रीसीताजो के वियोगमे द्धःखी 
होना कंते सम्भव होता । रावण का वध संकल्पय ही कर देते 
फिर दुली होने की क्या प्रावश्यकता थी । भ्रपने लीलामाधुरय- 4 
प्रकाशन केलिये तो दुःखी होना उचित ही या। कृपा तथा लीला- ह. | 
माधूर्यं-दोनौं का उत्कषं यहाँ प्रशंसनीय है। श्रीसोताजी क वियोग 
मे दुःखी होना लीलामाधु्यके भ्रभ्यन्तर ही है भ्रतैकोडई दोष 
नहीं है । श्री विष्व नाथचक्रवतीं कहते है- प्रच लोक मे अ 
भि केवल रक्षसां के वधकेलियेही नहीं किन्तु मनृष्यो को 


अ 
क > 


, “१ 

देने केलिए भो हृश्रा । मनुष्य दो प्रकारके है-एक धर्मात्मा 
दूरे प्रमी । धामिकों को धमं की रिक्ता तथा प्रेमियों को प्रेम 
दी शिक्षादौ है । भ्रन्यथा श्रपने ही स्वरूपमे रमणकरने वाले 
कै भका श्रीसोताजीके वियोगमे दुःखी होना कैसे सम्भवहो 
सकता है ! किन्तु सतौ साध्वी भार्या की धार्िकजनों को उपेक्षा 
नही करली चाहिये तथा उसके लिए प्राप्त होने बाले कष्टों को 
भो सहना ह चाहिये । इस विषय की शिन्ञादेने के लिये श्रपने ` 
। मन होने वाले कष्टों काभी प्रदर्शन किया यह प्रथम पक्ञहै। 
दुसरा प्ल हे कि श्रोसीताजो के वियोग में कृष्ट नहीं हृश्रा किन्तु 
रम के स्थायोभाव का वियोगरसके रसासवादन द्वारा दुःख 


ह स्पमे भासमान परम सुखका ही श्ननुभव किया, क्योकिःश्रात्मा- 
राम तथा दुःखो होना-दोनों एक साथ नही रह सकताहै+जी 
दुःखो है वह श्रात्माराम नहींहो सकताजो श्रात्मारामहैवंह 
टूखौ नहीं हो सकता दै । > 
। यदि कोई जिज्ञासा करेकिश्रीराम जब श्रीसीौताजी के 
` साथ रमण करते हं तववेश्रात्माराम कंसेहो सक्ते? इसका 
उत्तर देते ह्ये कहते हैँ कि श्री सीताजी श्रीराघवेन्द्र को स्वरूप 


| शक्ति होने के कारण श्रात्मा ही दहै श्रतः उनमें रमणकरना 
` श्रात्मारेल् रमण करनाहै यदि कोई जिज्ञासा करे कि जब 


 श्रोसोताजो ईनकी स्वरूप शक्ति है तब उनका वियोग कसे हृभ्रा? 
+ इसका उत्तर देते हुये कहते 
" व ~ नित शक्ति की वृत्ति के भेद प्रेमाख्य महा- 
4 एक ^ अ दो पो मे विभक्त है प्रथम षडश्वं ` | 
स्सेश्रन 4. 9 


प्रकट. होकर दास्यादि चारः भावों को सन्निविष्ट कर 
, -यथासमय चार भावोंका विषय बनतादहै। पुन उसी प्रेमके 


तत्तव स्वय प्रस्म्र विषय श्रन्रध बनकर भक्त) का म्रानन्द प्रदान 


कर रत्तिकों मे एक ग्रलोकरिक श्रानन्दमय चमत्कार उत्पन्न करता + 


ष ( २७८ ) |  : त 
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ह्वादमय दूषरा केवल ह्ादमय । प्रथमतत्त्व भगवत्तत्व है 
अक्तितच्व है । पूनः उती प्रेपके द्वारा,दषरा ब्राह्लादमय भक्ति 
तत्तव भ्रपनी चार वृत्तिथों से दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर इन 
चार भावों मे विभक्तं होक्रर उसी प्रथम भगवत्तत्व का दास्या 


भाव से व्यवस्थापित करता है,तथा भक्ति की साधना करने बाले 


प्राकृत जीवों में भी भक्तिका १ रिपाक होने पर स्वयं 


१ 
ग 
#) 


दारा स्थायी भाव को प्राप्तकर श्रपनी ही शक्ति के द्वारा विभा- 4 
वादि ्रनुभावों को प्रकट कर स्वयं रसल्प बन वही युगल~ 


कररता है । सायहो योग-वियोगके दारा सुद वो का प्रनु- 
अव कर श्रयते प्रसाघारण माधुयं कामका को ग्रास्वादन करा. | 


है । श्रीराम, श्रोक्रऽ्ण प्रादि प्रवतारोंको भो इतने दुःख प्राप्त + 
होति है एता प्रनुभव करते हए कुच लोगों का कथन है किं जीवों ~ ~ 


की शिक्षाक लिए भगवान्‌ ने ठेता श्रनुसरण क्रिया है यह ^ 4 
लोगों कृ] व्यामाह्‌ ही है ज । | - % 


४ 
च्छ 


या पर विचारणीय विषय.यहहै कि मत्यर्शव 
ए्लाक से प्रवरतार क्रा प्रयोजन कह्‌। गया । स्तर 
उठाना पड़ता है मनुष्यों को यहु शिक्षा देना 


1 सग सरे दुव 


( २५६ } 


य प्रयोजन है, राक्षस वध नही- हैषा भरोधरस्वामी का मतं 


ह श्रीवीरराघव ने भौ श्रीधरस्वामी का हौ समर्थन किया है| 
। नवमस्कन्धमे भीक्हागयाहैकि ल्त संगियों की दशा 
क्षाचित्रण करते हुये प्रभ वनं में विचरते रहे'- प्रथयंश्चचार । 
एतः वरीं श्रीशुकदेवजी राजा से कहते ह-परीक्षित्‌ | जव जगज 
 कतनो श्रोजानकोजी पृथिवो में प्रविष्ट हो गई तव भगवान 
श्रीराघवेन्द्र ने ग्रपने शोकावेश को बुद्धिके द्वारां रोकना शदः: : 
। श्तु प्रम समथ होनेपरमभीवे उसे रोक नहीं सके क्योकि 

इन्हं श्रोभिथिलेशराजकिशोरीजो कं १वित्र गुण बार-बार स्म 
"प हन्या करतेथे। परोक्ित्‌ ! यह स्त्री तथा पुरुष का 
"अन्व सवत्र इसो प्रकार दुःखका कारण बन जाता टै। यह्‌ 
ति वड्‌ बड़ समथ पुरूषोके विषयमे भी इसी प्रकरार है । 


दसौ दशा में गृहासक्त विषयी पुरुषो के सम्बन्धमें तो कहना ही ` 
 क्याहे। 


 नवमस्कन्ध के पूर्वोक्तं विवेचन सेभी यह्‌ स्पष्ट हैकि ` 
1 यावत र का मुख्य प्रयोजन मत्यं शित्तण है । श्रब मत्यंशिक्षण । 
` मे मृख्यल्प से लोगों को यह शिक्षा देना है कि स्वियो में भ्राषक्ति 
दुका कारण । किन्तु केवल इतना ही मत्यशिक्षण का 
¢ तात्पयं नरी हो सकता श्रत श्रौजी वगोस्वामी श्र विश्वनाथचकर- 
# गतं क व्या्या नो म जिन गोपनीय रहस्यो का स हृभाहै 
 : उसका सनन नितान्त श्रावश्यक है । सती मे भास १9 
< -श्रज्ञानियों कोही दी गयी है। 
, .है। यह शिक्षा तो गृहा्क्त | 


( २८० |) 

एलोक में स्पष्ट है-श्रि-ईश्वराणां किमत ग्राम्यस्य ः 
ईश्वरो को भी जव स्त्रीपुरुष सम्बन्व से त्रास उत्पन्न हो जाता 
है तव ग्राम्य (अज्ञानी) गृहचेता ( गृहासक्त ) कातो कहना ही! 
क्या है । यहाँ गृहासक्तसे स्पष्ट है कि यह शिक्षा गृहासक्तको चै 
हीदी गर्ईहै। इस श्रमे भी श्रीचक्रवर्ती ने जो चमत्कार 
उत्पन्न कर दिया है वह मननीय है-वे कहते दँ कि सती साध्वो | 
पतित्रता भार्या के लिए दुःखी होना महापुरुषों का धमं दै । साथ 
ही श्रपनी भार्याको पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना 
चाहिए इत्यादि शिक्षा धापिकोंकोदी गयी । केवल सवरी-श्रासक्ति 
में दोष दिखलाकर श्लोक शान्त नहीं होतादै वहतो ज्ञानियोंएवं 
रसिक भक्तों को इस प्रसङ्ख मे भगवल्लीलाम धुयं रसास्वादन 
करते का संकेत करते । धार्मिको को धम॑शिक्षा तथा रसिक 
व्रेमियोंकोप्रेमको शिक्ष दीदहै। बालकाण्ड से श्ररण्यकाण्ड 
पूर्वार्धं तक एवं पुनः उत्तरक ण्ड की लीला मे श्रीसीतारामजीको 
संयोगलीलामाधुयं के। प्रकाशन है तथा भ्ररण्यकार्ड उत्तराधसे 3 | 
रावण वध पर्यन्त श्रीरामायण में वियोगलीला का प्रकाशन टुश्रा `" 
है । किष्किन्धा तथा सुन्दरकाण्ड में श्रीसीतारामजी का परस्पर ४. 


विश्लेषःरस का रसास्वादन रसनीय. है । इस प्रकार प्रोमीभक्तो + 
किए संयोग वियोग सीलामाधं स्र कान हो व= 
शिक्षण का मुख्य तात्प है श्रतएव बैने धीजीवगोस्वामी तथा. 4 
शीचक्रव्तीजी की वन्दना को है। वास्तव भे एसे गोषनीय रहस्यं । 
का उद्धाटनं करने वाले ये भ्राचा्यंगण वन्दनीयदहैँ। | - 


^ & 
भक्ष्‌ । कः 
५ "~ ~ 
क ~= +. 3. १. र चक क 

॥ ॥ ^ „म क 0 [न "+ न, + कः + क 


त. 
1) 9 ५ । ॥; 
[क .4 
प ।, 
थै 


। त्वप खन्ध के एलोकों की विशेष व्याद्या करते हे शरीः 
निलवामोजी प्रागे: लिखते है कि (तदनन्तर्‌ वै प्रपती प्राण 
(वा ्ीसीताजी मे विषठडकर्‌ प्रपते भ्राता श्रीलक्षषणवरतारके 
ष वन-वन मे दीन क) भांति भ्रमण करते लगे ॥ दस प्रकार 
इख भक्तो पर जो प्रभु को छपा है उती का जव उहीपन हशर 
व स्ीसंगियो की चेष्टा, विलाप श्रादिका चित्रण करते ये 
यत्र-तत्र विचरण करते रहे । प्रियया त्रियुक्तः' इस वाक्य 

हेरी इषो बात का सेवेत पिलता दै । 


भ्रीविश्वनाथचक्रवर्तीजी कहते है-- जब भगवान्‌ श्रीराम 
बगलमे दूर निकल गये तव नीच राक्षत रावणने भेड्यिके 
शमान विदेहराजनन्दिनीसुकुमारीश्री सीताजी का हरणकर लिया, 
। श्रिषया विथुक्तः' 'प्रिया मे विड गये ।' वियोग श्वङ्गार रत 
` दे ग्राध्रयालम्बन प्रभ वियोगरसका श्रास्वादन करते हुये सात्विक 
पञ्चारी श्रादिब्रनुभाव तथा विलाप मूर्च्छा आदि प्रसोन्माद का | 
। क्ेटकरते हए वन तै श्रमण करने लगे। बहिमुख स्तौसंगो 
` जओवोंको विलापदुःखश्रादिकरा कष्ट दिषलाते हुए तथ ्रन्त- _ 
रग भवतोंकोतो कवल प्रथामात्र #। स्त्रो बसोगमे इस प्रकार 
रै, के विलाप श्रज्ञानीजन करप दै हसी का संकेत करत इए श्रमण 


॥ करने लने । वास्तव मे उनमें दुःल कालेश भी नही था इस बात 


4 
8“ ~ को विन्ञजन जानते थे । श्रीरामतापनी उपनिषद्‌ मे कहौ गया है 


क्रि “चिन्मय महाविष्णु श्रीहरि श्रीदशरथजोके गृहमे प्रकट 
विदानन्दमय दिष्य, मन बुद्धि,इन्द्रिय शरीर 


हुए ।' इस प्रमाणसे 


कर 


1 चक = र "क 
५ (८54८ ५ 
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अ त । । | | 
वाने परब्रह्मको दुःख कौ सम्भविना शास्त्र एवं युक्ति से प्रति 
करी व्याख्या करतं हए 


कूल है । ग्रोचक्रवर्ती नवम स्फ 
= कि दस विषयक वित्रैचन पचम ९" व्रस्य (प्रस्तुत) ग्ड 


से षभ सञ्जो को जात टी दै। 


॥ 
स्त्री-परुषों का सम्बन्व सर्वत्र त्रास का कारण ोता है 
इस श्लोक का व्याख्यान कर्त हए श्रोजीवगोस्वामीजी महारा 
हृते ह~ कम योगादि साधनों मे पारगत ईश्व रो-महापुरुषौं को 
परवश्य स्तरो-पुरष सम्बन्ध त्रसदाय है किन्तु श्रोषीतारामजो 
कातो यह सम्बन्ध समस्त पुरषार्थो मं ध्रेष्ठ ब्रमस्तास्मवषह 
धा । श्रीचक्रवर्ती कहते दै- जो लोग कामात हँ, वे स्त्रियों मे 
"+ सवत रहकर, उनका स्मरण कर संवार-पागर म ४ 
> करथोकि बरह्मा भ्रादि ईष्वरो को भा स्तरा दुवा के सम्बन्ध- . 
जनित त्रास, लोक-परलोक म ससार को देते वाला है, क्योकि 
देवताश का यह प्रसद्ध प्राकृत तथा काममूलक है,  श्रतएव 
व राणाम्‌' इस वहुवचन का प्रयोग है ` दश्वरस्य" एक वचन्‌ 3 
नहीं हैः। ब्रह्मा श्रादि.रईश्वरो केलिए स्त्री ्रासविति त्रासदायक ह 
भगवान्‌ के लिए त्रासदायक नहीं है। इस प्रकार मर्त्यावतार 
90 से श्रवतार के श्रनेक प्रयोजन कहै गये है। किन्तु मुख्य 
प्रयोजन भवतो को लील त्‌ 
त । मोधुयरस प्रदान करनादहै, धमेरक्षण 
क्षस विनाण 
बना श्राद गौण प्रयोजन है-इस विषय का प्रतिपादं 
पूवेमेहीकियाजाचुकाहै.। 


र ~ 
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। श्रवतारं प्रयोजन का कारण बतलति हृएु श्रीवोररावव ^ | 
कहते रकि दिव्यधास मे भगवान्‌ काग प्रस्ाधारण स्वपमा-. 
 , धिक शुन्य स्वरूप गुण स्वभाव ्रादिहैँ उसके साथ लीलाः 
विशति मे प्रभु श्रवतीणं होते द । श्रपने परधामस्थित गणस्वभा 
= साथ हो रूपान्तर धारण करना भ्रवतार का लक्ञेण कहा गयां 
ह । पुर्वाचार्मो ते श्रवतारो कौ श्रप्ा प्रवतार का उक्ष स्वी- 


 उत्कष को प्राप्त करते दँ ।' तापनी श्रुति भो कटती है- श्रीदश- 
स्थजञीके गहसे चिन्मय महाविष्णु श्रीहरि भ्रवततीणं हीकरः, 
रचन से विजेष रूप ये प्रकाशित होति हैँ । जितना श्रीरणरथ- 
जीके प्राद्धणमे भगवान्‌ प्रसत्त रहते रै, उतना साकेत मे भी 
ब्रव नहीं रहते रै । मणि वाल्मीकि ते कहा है-श्रमित तेजस्वी 
वत्र को पाकर श्रीकौसल्याजी के मंगलमय श्र मे 
होने पर श्री राघवेन्द्र का परत्व श्रसाधारण इ से प्रकट हुभ्रा।. 

रपि सौन्दयै-माधुये-लावष्य 
दिव्य गणो का मुक्तात्मागण परघ्राम न भलीभांति उपभोग करते 
¢ ह किन्तु दीनव्रत्सल श्रक्रारणकारणिक पतितपावन प्रादि प्रभके 
ः गणो का प्रधाम में कौ उपरथोग नहीं हो पाता, क्योकि परधाम 
संक दीनदहीन पतित नहीं है। श्रति कहती दै- मक्त होनेपर 
रो अगवान के समान हौ जाता ॥ ' गीताम ह कहा गया 
^ जीव श्रपहत पाप्मा विजर विमृ्यु 
दि मेरे धर्मो को प्राप्त कर लेताहै। 


१ 


4 . -पत्यकाम सत्यक 
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कार कियाद । श्रत कृती है भगवान्‌ भ्रबत।र लेने पर विशेष . 


विराजमान 


सौरस्य-सौगन्ध्य-संीकुमाय ग्रादि `` ` 


# ~क = क 


मूको श्रमरत्व प्रदान कर । ब्रह्मयाजा न कहा सवदा प्रमर रहन ^ 
का वरदान मिलना असम्भवहे प्रतः श्नन्य॒ वर्‌ मागा | . रावण - ( 


ह क्योकि मै तो उनको तृण के समान समता ह| उसने मनुष्य 


एकपाद विभूतिमे तो सौन्दर्यं माधुर्ये श्रादि कै साथ दीनवत्सल 
पतितपावन श्रादि गृणों का भी सम्यक्‌ रसास्वादन भक्त कर 
भगवद्‌ रहस्य को जानने वाले महापुरुषगण इस रहस्यकोभ 
भांति जानतेहीदै। अवतार चरितके गानसे हौ भारताय जतत 
कृतां होती आआईदहै। श्रीमद्‌भागवतमें ही भारतवातियोंकौ 
प्रशंसा करते हये .कहा गया है- श्रहो ! स।त समद्र वानी पृथिवी 
के समस्त द्वीप तथा वर्षो में यह भारत वषं परम पुण्यभूमि हं 
क्योकि यहाँके निवासो लोग भगवान्‌ के मगलमय श्रवतार चर्त 

का गान करते दहै ।" जव रावण ने ब्रह्माजी से यहु वरदानं मागा 4 
कि भगवन्‌ | जीवको मृत्युसेब्रढकरप्रौर किसीसे भय नहं 
होता है। मृस्यु से बढ़कर श्रन्य* कोई शत नहीं है श्र॑तः ऋष 


ने कहा- श्रमर पजित' हमको मनुष्य श्रादि जीवोसे हीं 


से श्रवध्य होने का वरदान नहीं मांगा, ब्रह्माजी ने एेसा-ही बर्न 
दान दिया । श्रतएव भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र ने मनुष्य के रूप में श्रवः + + 
तीण होकर उसका वध कियो । इसीलिए भगवान्‌ ने रावण वध 
के पूवं श्रपने एेश्व्यं को द्धिपाने का तथा माधुय के ` प्रकाशन का 
प्रयास किया। | = 


च | । म 


वेदावतार श्वीमद्रामायणमें महषि वाल्मीकि ने क 
जगज्ज॒ननौ श्रोजानकोजीकी श्रग्नि परीक्षाके समय ब्रह्मा, { । 


क 


मै अ न 
+ न 


( २८५ ) 


| -वितामह बरह्माने प्रभ्‌ सेकहा-प्रभो ! प्मस्त लोकों के 


श्वीसीताजी कौ उपेक्षा श्राप क्यों कर रहे ? श्राप श्रपने वास्त 
` द्विक स्वरूप को व्यो नहीं पहचान रहै हैँ? इस प्रकार भ॑गवान्‌ 


कै प्रजापति ऋतधामा नामक व्सुश्रापहीहै। श्राप तीनीं लोको 
क्र हिकर्तीस्वयं प्रभे रूद्र मे श्रष्टम सुद्रतथा साध्यों 


। भगवान्‌ श्रः जिवजीो विवश्लित ड । वीर्यवान नामक पञ्चम साध्य 


' चन्द्रमा श्राप्रकरे नेत्रद । सृष्टि के प्रादि श्रन्त तथा मध्यं ञ्जाप 
ही'दष्टिगोचर होति दहै । इस प्रकार देवताश्रों के कहने पर समस्त 
` .लोकोंके स्वामी श्रोराघवेन्द्रने देवताश्रों से कहा-गै श्रपने श्राप्‌- 
को मनुष्य दशरथनन्दन राम मानताहृं । मैँजोहू तथा जिससे 
सम्बन्धित हू जहां से प्राया हू, चर सब श्राप मूः बताद्ये। 
। यद्यपि ब्रह्मा श्रादि देवताश्रो ने भ्रमु की स्तुति को किन्तु सवेदेव 
। च पूजनीय ब्रह्माजी से श्नपने स्वल्प, इष, च, विभ्रूति प्राद्धिका 

छ) ह अ मे कनिति लिए तथा श्रपना सौशील्य प्रदशित 


॥॥ 7 


रहण श्रादि सभी देवता श्रीराघवेन््रके पाप प्राये । उनमें 


चकर्ता तथा ज्ञानियोंमे्रेष्ठदहैं। प्रभिनिमें प्रवेश करती हृद 


¶्चवमसाध्य आभह्‌ हैँ। यह श्रष्टम सद्र से केलाशवासी ` 


वहि । दो प्रश्विनीकुमारश्रापके कान हैँ तथा सयं एवं . 


ज 
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श्रीराम दी विभूतियों का ब्रद्छाने वणेन किया} यद्यपि भगवान्‌ 
कौ विभूतियो का रन्त नहीदहै। श्रनन्त हानेके कारण समग्र. 
 हिभूतियों का कोई वर्णन नहीकर सकता है तथापि प्रधान विभू- 
। तियो का वणेन करते हुये ब्रह्माजी कहते है -पूवकाल मे वशुश्रो 
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1 “कक (* न्न ए 
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7. 
॥ # ५ ६. 


ये कहा किम श्रपने को मनुष्य दश रथनन्दन श्रीराम ` 
हं । परत्व की श्रपेक्षा मनुष्यके हप मे ्रमिनय 
भ परम प्रियदै उमे भी रामनाम प्रिय है। उसमे 
श्रौर भी प्रियदै। श्रवतार को भ्रपेन्ना | 


| - 


करते हु 
ही समता 
करनादहीमु 
भी दशरथनन्दन रामनाम 
चक्रवर्तीनन्दन ही मभ प्रत्यन्त प्रिय है) 

नो राचवेद््र सभी देवताभ्नों के स्वामी ट किन्तु उनके इष 
परत्व को सभी लोग नही जानते है ब्रतः तभी को प्रभु का परत्वं । 
ज्ञान हो एतदथ ग्रपने स्वरूप के सम्बन्ध मं ब्रह्माजी से पुखते ट- ६ | 
ष्जोमै हु" वह श्राप वतलाद्ये'। जो मैं हू -.यह स्वरूप कें सम्बन्ध 
म प्रन है । जिससे सम्बन्धित है-- यह सम्बन्ध विषयक प्रश्न है, | 
नथा जसि श्राया हूः यह प्रयोजन क विषय मं ब्रन किया गया 
है । पराप ही नारायण, देव, श्रीमान्‌, चक्रधारी तथा विभु टै यहां 
से लेकर श्रापके प्रादुर्भाव तथा तिरोभाव एवं श्राप कौन हैँ ?इस 
विषय को श्राजतक कोई नहीं जानतादै। इस ग्लोक वनी 
भगवद्‌ स्वहूप सम्बन्धी प्रशन का समाधान क्रिया गयाहै। सभी 4 
प्राणियों रमणो मे तथा गायो मे शाका दशन होता है. इस 4 
श्लोक से सम्बन्ध परणन का उत्तर दिया गया है। राप स 9 
मतक वाति, सहल नेन, सहल चरण तथ। धीमान्‌ ह इस शलोक ^ 
से लेकर श्रोसोताजी लक्ष्मी हैं प्राप विष्णु है देव, ॐ ग । 
ह । रवण के वध के लिए मनुष्य शरीर ऋतं ४ प्रजापति कः 
श्लौ फ पयन्तं प्रयोजन प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा शीति कः 4 
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पश्चात्‌ सगे परयेन्त ब्रह्मस्तव की फलश्रति कही 
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( १८७ ) | ६ भ ` भ 
पवान्‌ ने ब्रह्माजी को भ्रपना एिश्वयं प्रकट करने का श्रदेश 
दिया तथा यह भी कहा करि मुभे तो चक्रवर्तीनिन्दनलूप ही 
त्यन्त प्रिय है परत्व प्रिय नहीं है, किन्तु श्राप मेरे परत्व का 
वरान कर सकते हैँ । समग्रलोला में भगवान्‌ ने प्रषने एेश्वये को ` 
। छिपये रखा । भ्रव रावण वध हौ जाने के वाद श्रवतार का कार्थ 
सम्पच्च हो गया, श्रत: एेश्वये वरान के लिये ब्रह्माजी कौ श्रनुमति 
ददी । यदि रावण वधक पूवं ठेश्वर्यं प्रक्टहो जाता तोब्रह्मा- ` 
जीका वरदान सफल कंसे होता?रेश्व्य-गोपन मे यह भी कारण 
। था। यद्यपि भगवान्‌ ने श्रयते रश्व छिपाने का पूरं प्रयाष करिया 
। फिर भोभक्तों को उनके एेश्वये का ज्ञान हो ही गया । श्री- 
धामुनाचायेजो ने कह" है -्रमो! देश काल, वस्तु-इन सोमाभ्रों 
पे तथा ञ्जपने समान एवं श्रधिक से रहित श्राप भ्रपनेप्रभत्व को 
व्यि मायाके वन मे श्राच्छादित रखते दँ तथापि अनन्य भक्त 
 अरपके वास्तविक प्रभुत्व को जानदही जते हँ ।' गलतागादी 
जयपुर्‌) कै स्वामो श्रीहर््याचार्य॑जी कहते है- कि श्रीरामायण 
मभ्रभुका रिष्वर्य उषी प्रकार गुह जिस प्रकार त्रिवेणी सें 
` बरस्वत्तोजी का प्रवाद । श्रीसीतारामजीके माधुयेकोतो सभी 
नते हँ किन्तु श्रीरामायण मेंर्बाणत एेश्व्यं कौ कुञ्च मर्भ॑ज्ञ भक्त 
ह जान परति है। 


9 श्रो रामायण मे श्रौविश्वामित्र १ रक्षण, प्रहुल्य. 
गेवधनु्भ न परशुराम पराजय, जटायु मोक्ष, सालभेदन, 
दमे सेतु निर्माण, भ्योध्यावासी चराचर नीक को परमवाम 


#\ 
[वि ` 


प पणी , न 


` केः पोदे-पीले दौड गये । श्रीसीत्ताजी के वियोगमं एसे विवश | 
हये कि रावण का भी श्रापको पता नहीं चला, फिर गीधराजक्रौी 


 गीधराज को साकेत का मागे वतना सक्रते हूं तव समुद्र पर लक्रा 


लोक श्रापको प्राप्त हों । यहाँ भ्रपरावर्ती का श्रथ मोक्ष दहै क्योकि 
 श्रतिमे कहा गयथादहै कि भगवान्‌ को प्राप्त कर जीव पनः ससार 3 | 


प्रदान श्रादि लीलाश्रौं द्वारा महर्षि ने श्रीराघवेनद्रकैषपरत्व करा 
सम्यक प्रतिपादन स्थल विशेष मेँ किया है क्रन्तु माधुयं का प्र - 
पादन तो स्वेत्र है । माधुय स्वल्पम्‌ ग्रन्ानीजन मोहित होते दहै. 


तथा भक्तगण प्रानन्दका श्रनुभकव करते हं । 


पञ्चस्तवीकार नेभो क्टादहै- प्रभो! मै श्रापत्े 
पूछता हं, . जव श्राप श्रीरामसूप से श्रवतीर्णा हये तव माया मग 


ञ्ापने परमधाम कंसे प्रदान किया? इससे स्पष्टदहंकिजवश्राप 


मरे विराजमान श्रीमिथिलेष्मराजकिशोरीजी को श्रवश्य दख रहं 
होगे। गीधराज के मोक्त प्रदान का महिने इसप्रकार वणान करिया 
है- जो गति यज्ञशीलोंको, प्रभिहोत्र करने वालको, भूमि 
प्रदान करने वालों कोएवं मोन्न प्राप्त करने वालों को प्राप्त 
होती दै, वही गतिमेरेश्रनुप्रहुसे भ्रापको प्राप्त हा- वे.सभी 


मे नहीं भ्राता है । श्रीराघवेन्द्र की भगवत्ताकौा वणन करते दए , .. ^ 
 पञ्चस्तवीकारश्रागे कहते हँ कि नाथ | श्रापने जव समृद्रपार 3 
नहीं क्या था तथा रावण पर . विजय प्राप्त नहीं कीथी. 4 
उसके वलकरा भौ तब तक श्रापको पता नहींथा फिर उसके 
भ्रात। विभीषण कौ श्रापने उपके पद पर्‌. निःसन्दे गित 


॥+ 
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कर दिया) इससे तोस्पष्टहै किभ्राप संकल्प से रावणं 
क्वा वध कर चुकेथे) श्रव केवल रावण वध काश्रमिनयमात्र 
्रदणिष्ट थ) तभोतो विना सन्देह विभोषणजी को रावण वधं 
कवं ही भ्रभिषेक कर दिया। वास्तव मे प्रभु मनिव चरित 
। करने के लिए श्रवतीणं हुये किन्तु देवताश्रों को चकित करने 
द्वति भनेक चरित ेसे हैँ जिनमे प्रम्‌ के एेष्वय का प्रत्यक्ष दशन 
हता 1 इस प्रकार पञ्चस्तवी मे एेसे ग्रनेक दिव्यचरतरोंका.: 
। सकेत किया गया है जो रसास्वादन करने योग्य हं ॥ ५॥ | 
श्रीहलुमान्‌जी कहते है-प्रभो! श्राप धीर पुरुषो के श्रात्मा 

। त्था प्रियतम वासुदेव है । वरिलोकी कौ किसी वस्तु में भ्रापका- 

्रासक्ति नहींहै। श्रापनतो श्वीमिथिलेशराजनन्दिनीके लिये 
मोह को ही प्राप्त हो सकते है तथां न श्रीलक्ष्मणकूमार का परि ¦ 

याग हौ कर सकते ।। ६ ॥ 


त छते श्लोक का व्याख्यान करते ह्ये श्रीधरस्वामी 
। कटतेड करि विपयापक्तिके श्रभावसे श्रीराचवेन्द्रमे दुःख कास्मभाव 
। बहेरहेर्ह- भगवान्‌ श्रीराम त्रिलोकी मे कहीं भी भ्रासक्त नहीं 
 येव्थोकिवे रोके श्रात्ना तथा सुहपपरबर्‌ थे, भरत श्री राज~ 
किशोरी के लिए वे मोहित नहीं हो सकते थे । जव देवदूत से 
` वार्तालाप कर रहेये तव कह दियाथा जो कोई इस वार्ताके. 
र ६: मध्य सनं श्रायेगा वह बधय होगा । दूर्वा के श्रागमन की सुचना 
॥: इने पर श्रोलकषमणदुमार का परित्याग कर दिया । श्रीवीरराघव 
। बहते है श्रीराघवेन्द्र सांसारिक धर्म से रहित सनकादिक के 
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प्र्माहैँ। ्राश्रित भक्तों के प्रति उनक्रा प्रत्यन्त सौहद है 
ग्राधरितों के प्रियतम है । ज्ञान-शक्तिश्रादि छह भग-हेष्वर्यौः ` 
से युक्त होने के कारण वे भगवान्‌ हं। जौ चराचर में निवासं 
करे तथौ चराचर जिसमे निवास करे उसको वासुदेव कहते हैँ 
इस उक्तिफे श्रनुसार प्रभ सवत्र विराजमान रहनेपर भीचरा- 
चरके दोषोंसे रहित है । सभी को श्रपना धार्यं एवं शेष जान. ` 
कर धारणकर रखारहै। वे त्रिलोकोकौ किसी भी वस्तु मे श्रासक्तं ~ 
- नही है 1 श्रीसीताजोके वियोगमेवे दुःखीभी नहीं हुये केव 
मनुष्यो को शिक्षादेनेके ल्यिदही दुःखीकी भांति भ्रभिनय | 
करिया । श्रोलक्ष्मणकूमार प्रभ के निवास, शय्या, प्रासन, पादुका, 
पीताम्बर, उपधान (तक्रिया), छ, श्रादि रूपमे श्रषने शरीर 
को विभक्तकर उनकी सेवा में निरन्तर लगे रहते हँ एेसे विश्नेष # 
 भोरू नित्य सेवा परायण श्रौलक्ष्मणकुमार का परित्याग उनके = 
ग्रवतारके श्रनुूप नहीं कहा जा सकता । प्रभुके वन गमनके. 
समय में श्रीलक्ष्मणकुमार ने कहा- ्रापतो श्रीविदेहनन्दिनौके 
साथ पवत शिखरो पर निवास करेगे, श्रौर जागते सोते समय , 
म श्रापकी समग्र सेवा करूगा । भ्रापर मुभे भ्रनुचर बना लीजिये. 4 
इसमे कोद दोष नहीदै। मै कृताभे हो जाऊंगा तथा श्रापका प्रेयो. `. 
जन सिद्ध होगा । इस प्रकार सभो भरवस्थाभोंमे सभी प्रकारके ¢ 
नित्यकंकये की प्राथना करने वाले श्रीलक्ष्मणकूम।र का परित्याग . ~ 
कसे सम्भवहौो सकता { गीतामेभी कहा गया है- ज्ञानियों 
कार्म भ्रत्यन्तप्रिषहू वे भी मेरेश्रियः है{-विभीषण शरणागति ` 
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नप्रभनेकहादटै कि मित्र भावस प्राप्त विभीषण का परित्याग 
कचैनहींकर सकता। एकवारभी मेरौ शरणमे श्राकर नजो 
कहता है म ्रापका हुं उसको मै सभो प्राणियों से श्रभय प्रदान 

क्र देता हं । इस प्रकार प्रभव प्रदानं करने वाले प्रभ श्रीलक्ष्मण 
4 रमार जसे मह।भागवत का परित्याग कसे कर सकते हैँ ? यह्‌ 
हो केवल मनुष्यों को शिक्ञादेने के लिये संसारी पृरुषोंकी 
' चेष्टा का अनुसरण किया दह । जगज्जननी श्रौजानकौजीमी 
श्रषर की नित्यानपायिनीं विष्णुपुराणमें खष्ट है-- ˆ... 
जगन्माता लक्ष्मीजो प्रभ की नित्य प्रनपाथिनी हैँ । श्रीरा 
दिन्द्र के साथ श्चीयीताजी, श्रीकृष्णावतारमे श्रीरूक्मिणीजी एवं 
 श्रन्य श्रवतारों मभौ वे भगवान्‌ की नित्य संगिनी हं) एेसी 
भगवती श्री पीता का परित्याग केवल मनुष्योंको शिक्षादेनेके. ` 
निए ही किया गया दहै । उत्तरकाण्डमें महषिने इस त्रस 
विवेचन क्रिया > । श्रात्मवानों की श्रार्मा कहकर सूचित किंवा 
' किश्चमृत( परमात्मा ) की प्राप्ति घन से नहीं होती । श्रवण 
0 (नाद्ध्यासनके द्रा १२५1 भा दत करना चाहिये 
इत्याहि श्रतियों म वीतर।ग मह।¶ कै भंगवेत्‌ उपास्य ह 


4 स्पष्ट है कि भगवान्‌ के भक्त 
. श्राधार पर यह 
इन श्रतियो के 8 तो स्वयं प्रभुका राग से रहित होना 


| जवं रागव रहित ट ग कृत सुख दखादि का श्रभाव 
1 उचितदहीदहै ग्रतः नशद स षड्गुणो से परिपूणं होनेके 
उनमें कटा गया.॥ भ ग ॥ ह, किरस्व्रीसंगादि ते होनेवालि 
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नही करते 1 जब प्राध्रितों के 
कैरते तथा द्ोटे बड़ का विचा 


 अगजान श्रौ राघवेन्द्र को लोला क(नातक्त प्रक्रत जन की भांति 


सुख करा वहाँ क्था श्रादर हो सकता है? सुहृत्तम इस..श 

भगवान्‌ को कृतज्ञ शि सेणि कहा गया । महर्षि वाटमीक्रि क! 
है--श्रीराघवेन्द्रका कोई जैसे तैसे ्योटा भी उपकार कर देता 
तो व सन्तुष्ट.हो.जाते है तथा उनके संकडों श्रपकारोकास्म 
सैकडों श्रपराधों का स्मरण नह 
र किये बिनाही उपकारका 


प्राभ।स पाते ही केवल श्राश्रयण कै सम्बन्ध संदह जीवों कं 
परित्याग नहीं करते फिर मर्त्यशिक्ञण के ्रतिरिक्त श्रीसीता. 
श्रोलक्ष्मण परित्याग का प्न्य क्या कारण हो सक्ताहैःः 
श्री जीवगोस्वामो जी कहते है--इस.श्लाक म वणित 
नहीं दै किन्तु स्वजनों के प्रति विशेष कृपाभ्रुचक हो हं । श्लाक ५ 
का म्र पूर्वं व्याख्यातारं को भांति करनेके पर्चात्‌ श्रागे कहते 
ह कि-श्रीलक्ष्मणङ्रुमार का वास्तविक परित्याग प्रभृने नहीं 
क्रिया क्योकि शीघ्र ही साक्रेत में भोपोताजी के साथ श्रीलक्ष्मण- 
कुमार प्रभु की प्रतोक्षाकररहेये, हनुमानू्‌जौ कहते है कि आज उ 
भो क्रम्पुहप वषं में श्रीलक्ष्मणकूमार तथा. श्रौसीताजी षित 
श्रो 

५ ४४ का हम दशन कररहेहं। श्रतः मर्यादा कौ रक्षा के लिए 

डा बहुत श्र 

ठत श्रनुकसण क्ियाहै.। इस 

श्लोक 
करते हुये श्रो चक्रवर्तीं कहते है- ध ° ऋ 
श्री रामभद्र प्रेमव ¦ ८ 
य॒  सत्यब्रती ब्रहयण्य है ।. उनकेये 


भप्राहृत ह श्रत; श्रीसीताजीके वियोग मे दुखी होना के 


तथा 
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र्ासा के माध्यम से श्रोलक्ष्मणकूुमार्‌ का परिश्याग प्रादि लील) 
। नके पूवेक्तिगणो के श्रनुरूपहीहै। यदि वे प्रेमपरवश नहीं 
4 होति तो प्राहृत मनुष्य को भाति प्रिया के वियौगमें दुखी क्यों 
| ॥ हीते, यदि वे सत्यव्रती एवं ब्रह्मण्य नहीं होते तो श्रीलक्ष्मणकुमार 
¢ का परित्याग व्यो करते। वास्तवमें वे त्रिलोक्गीमें कहो भो 
 श्रापक्त नहींथे, वे षडेश्वयं से परिपृणं भगवान्‌ थे । श्राटमवान्‌ 
महापुरुषो के भ्रात्मा-सेव्य थे । धमं एवं प्रेम शिक्षण के लिये 
। उनको यह लोला सवेथा युक्तियुक्त थी । 
तव इस शलाक से जगदात्मा श्रीराघवेन्द्रकी चराचर 
नवो के साथ शरोर-्रात्मा के सम्बन्ध से एकता कही गडई है | 
बृहदारण्यक मे महूषि याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट कहा है कि जगदात्मा 
परब्रह्म के सम्बन्वसे ही जीदोंकीस्त्री-पति, भ्रातां-मता एत 
रादि मे ममताहै । श्रुति कहती है- "ति के सुख के लिये पत्नी 
पतिसे प्रेम नहीं करती जन्तु प्रपने सुखके लियेही परतिसे 
` प्रेमकरतीदै। ठीक इमी प्रकार पति भी पत्नौ से श्रते सुख के 
। लियेही प्रेम करताहै। साथदही पत्र षिताश्रादिसे भो अपने 
शु के लिये प्रेन करता है। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रत्माहो 
| एकमात्र परम प्रष्ठ ह श्रतः उसीका साक्ञात्कार करना चाहिये । 
 शरुतिकीश्राज्ञादटै कि श्रवण मनन निदिध्यासन के द्वारा पर- 


|` मात्मा का साक्षात्कार कना चाहिये । | 
| व मी भगवान्‌ व्याप ने कहा है कि "परब्रहमको 


४ 
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 ' 


+ +. 


स्थल शरीरकाभ्रात्माहै उसी प्रकार परमात्माभौ जी 


का शरीर है । समस्त प्रजाग्नों की उत्पत्ति परमात्मासे ही हुई 

& | है उसीमे रक्षित तथा भ्रन्तमें उसी में लीन होती है ।-चरा- 
` ` .-चर.जगत्‌ ब्रह्यात्मक है । परमात्मा से उत्पन्न, रक्षित एवं उन्ही 
मे विलीन हौनेके कारण समस्त जीव भगवान्‌ का नियाम्य 


मानकर यह्‌ श्रनुभव करतादै किरम देवहूृ, मेँ मनुष्य हू 


परमत्माको श्रषत्मा मानकर यह्‌ श्रनुभव्र करता है कि 


श्रात्मा हैं किन्तु तत्ववेत्ता महात्मा हौ उनको रपस 


भक 
५ ५ न त = |, 
| 4 + "क ^ 
= । ^ 4 
# ‡ च ४ 
^ 4 ४.४ अ, १ 
1 । निः 
1 जर ॥ 
# क २. कौ ५ ४ \ 
द्‌ ५ 


भौ एसा उपदेश करना चाहिये , जिस प्रकार जीवात्मा 


काश्रात्मादहै । श्रति में उपासक्रक्हतादटै किप्रभो! श्राप 
ग्रात्मा है तथा मै श्रापसे श्रात्मशरीर भावसेश्रभिन्नहू। च 
 श्च॒ति कहती है-'यस्य श्रात्मा शरीरम्‌” जीवात्मा परब्रह्य 


उनका शरोर टै । 
जिस प्रकार जीवात्मा अपने णरीरमे अ्रभिन्न अ्रपनेको 


उसी प्रकार जीवात्मा भी परमात्माकेशरीर होने के कारण, 


परमास्माकाहं तथा शरोरात्मभाव की दष्टिसे परमात्माचे 
प्रभिन्न हु इत्यादि । स्वामी श्री रामानृजाचायं द्वारां इ्सं संबन्ध 
मेश्रीमाष्यमें की गई व्याख्या मनन करने योग्य है। ~ 9 

वेदावतार श्रीरामायणमें भी समस्त चराचर जगत्‌ 4 
श्रोराघवरेन््र काशरीर है ेसा स्पष्ट कहा. गया है--'जगत सर्व॑ 


शरीरं ते।' यदि जगत प्रभका शरीर है तव शरी 


रभ्रुत समस्त 
जगत्‌ की श्रात्मा श्रीराम है। 


ण्यपि श्रीरामे समस्त जगं = 
ग्रात्प 8 क टः 


“र - ५. + 


४ = + 


( २६५ ) ~ 


| । मँ जानते हं प्रननौ नह, प्रतएव श्रीरामायण में कहौ गय। 
ॐ किं जिस प्रकार नदियां समुद्रकरो धेरे रहती ई उपी प्रकारं 
बन्तजन भी श्रीराघवेन्द्र को पेरे रहते है । धीरामभद्र सन्ता के 
इषास्य देवता हं श्रत: इम श्लोक मे उचित ही कहू गया कि 
शरीरान भ्रामयन्‌ महात्माभ्रोके प्रात्मा है-श्रात्मवताम्‌ श्रात्मा^।६। 

| उत्तमकुल मे जन्म, सुन्दरता, वाक्वातुरी, दि ध ् 
"आति इनमे से कोई भीगुण लक्ष्मणाग्रज श्रोराघवेन्द्रकी प्रस- 

रताकाकारण नही हो सक्ता है । इषी वात को दिवानेके लिथे 
हे प्रभु ने इन सव गणो से रहित हम वनवासी वानर भावपरं 
, मेमित्रताकोदहै।।५७॥ त, 

 व्याख्या--श्रीयरस्वामी कते है पूवं के ग्लोकोमिं वणित 
गणो के कारण यह निश्चयहो गयाकि श्रीराम ही सवके सेव्य 
। ैक्याकि उनकी प्रसत्नता के लिये सत्कुल में जन्म, सौन्दयं जाति ` 
श्रादिकौश्रावश्यकता नहींदहै। श्रीराम समस्त दिव्यगुणों से 
„ सम्पन्न, श्रीलक्ष्मणकूमारके ग्रभ्रजहं। ग्रहो | श्राश्चयं दै क्रि 
कहां ्रोलक्ष्मणकुभ।र करटा हम सव, पूर्वोक्त गुणोंसे हीन बानर 
1 मलृगण, किर मी दीनवत्सत श्रीराधवेनद्रने हम सबको सला 
` बनाया। 


` श्रीवीरराघव कहते है -छोटे-बड़, भले-बुरे कै तारतम्य 
के विना जिनके श्राश्रयण सात्र मे सवात हीन जीव भी उनके 


च ` ता है-यह वात इसी भ्रवतार 
४.१ ने पात्र वर्त्‌ ५५११ दे 1.41 

ु "कु षी विषथ.का श्रतिपादन न जन्म' इत श्लोक 
पक्रियागयादै। ˆ 


ह. र 1 
कः ~ न १. ~ 
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। ® 9 
४ ~ ^< (क । 
४ क 


श, - ए ~ 7... 


नै ` क । ऋं ४ क्षी ~ = कय न + 4 ५५ न्न क =. + च "व "क अ क ` 1 ऋ, 
ह ॥ + 7": . 3१ दे ५ (क) च = ष च १. न न + , थः +. र ९ 
। । + > न सवं 
॥ क, भ क = + न 9 ॥ > र क ~ र 
2 धि, इ ४ चैः ह ह. 
4 क 9 १: ॐ "ख्य ५ क, „ 
ॐ ह ४ 4 ह = ~ भ 4 ॥ ५ 8 
५ । । त ^~ न, 
५ ++ 4 ¢ । र. ि 4: क ^ ~ 
| क +# ( ऋ. २ ४" 9 
1 | | क 
| 1 श. „५ 
| २६ (| 
। ~ <= ध. (१. 
9 ५ ~ 
* # ४ ` ५ । 4 + क 


= ~ ~ = ॐ 


+ + 
१. 


कुल जन्म श्रादि से रहित, पापी जीवोंकीमभो श्रा न | 

ग्रहण कर लेने मात्रसे रक्षा करने के लिये कटिवद्ध श्रोरा द 
की प्र्न्नता के लिये ब्राह्मणकुल मेँ जन्म होना सोन्दये, भ्रध्ययन 
सुबुद्धि, जाति श्रादि गुणों को ्रावश्यकत। नहीं है, क्योकि 
ति्थंग योनि मे उत्पन्न हम वानर भालुध्रों पर उनको कृपा का 
रक्ष दशेन दहो रहादहै। वास्तव मे इस प्रकार दीनवत्सल 
प्रकारण कारुणिक प्रम्‌ की कृपाका वर्णन वाणी के दारा घ्व 
 नहीहे। | " 
श्रीजीव गोस्वामी श्रपने इस सन्दभ का उपरससहार करते 
हये श्रवशिष्ट दो श्लोकों क व्याख्या करत हये कहते ह-- पूव 
के श्लोकों मे किये गये भ्र्थो के श्रनुरूपदहीश्रागेके दो श्लोकां 
द्वारा भक्तिके मुख्य कारण श्री रामजी को करुणा का मुय सर्वा- 
परि ड इसी विषय का प्रतिपादन करना है। श्रोहनुमान्‌जी कहते 
है-महत्कल में जन्म, सौन्दयं जाति श्रादिसे रहित हम वन 1 
 चारियों पर गरहैतुकी कृपा प्रभुने कीदै। श्रीजनकनन्दिनी-क 
प्रन्वेषण की सेवासे सन्तुष्ट होकर प्रभुने हमपर विशेषं कृषा की । 
स्वंसद्गुण सम्पन्न श्रीसूमित्रानन्दवधेन के भ्रग्रज होते हये भी 
दासं कै योग्य हम वानर--भालुभ्रों के साथ-साथ वनोंमे विहार : 4 
क्रिया तथा सखाभ्रों की भाँति स्वीकार किया, भ्रहो देसी“ 
कृषा लुता श्रत्यत्र देखने को नहीं मिलेगी । श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती 3 
तथा गौस्वामी श्रीगिरिधरलालजौ कहते हैँ कि. अनन्तकल्याण ` 


गुणगणसम्पन्न, परमश्व्य से युक्त परमेश्वर यदि श्रीराम है तव 


च 
नै, 


( २६७ ) 


वरो के भजन से प्रभ को सन्तोष नहीं होग। तथा भजन भा 
इय हो जायगा । दस शंका का समाधान करते हय कते न 
। द्वास्तव मे शरो राघवेन्द्र के भजन करने क लिये सत्कुल म्‌. जन्म 


॥ होना श्रावश्यक नही दै क्योकि श्रौर।मजी परहैतुकी कृपाकर समूद्र 
ग्रतः उनको प्रसन्न करने कै लिये एक भक्ति कही श्रावश्य~, 
तेता अजन करना चाहिए। 


कता है | अ्रतएव प्राणोपात्र को उ. 
न्प होना 


॥ विरचित हो श्रीरामजी की प्रस्त के लिए सत्कुलम्‌ 
नावश्यक नहो ३ । क्यों कि सत्वुल जन्मादि प्रक कलवा गुण ॐ 
ग्ण सम्पन्न श्रोलक्ष्मणकरमार प्रमु को समेवाम सद विराजमान .. 
#॥ रहते है । उन्हींके समक्षम पु गृहीन वानरो कोसखाकखूपम र 


"»„ ऋत "कक क्न इ ऋ. , ; 
0 भ क 


भ 
दकार क्रिया} यदिकोद्‌ णंका करे किं जगज्जननी श्रीजानकरो 


जके श्रन्वेपण प्रादि कायं क {लप्‌ प्रभृ ने वानरे से मित्रता ` ~ | 
क्री इतये वरा ्रारवंवहै! इस रका ^` सपाधवान करते इए 
कहते दै-सवज्ञ शिरोषणि सववंपमर्थ प्रभु दूसरे कौ सहायता के 


विना हयौ जव ग्रनन्त ब्रह्माण्ड की रचन) कर डालते दवै, ग्रतः उन्हे | 
श्रौसोता ब्रन्वेषणादि कर्यो के ! लप्‌ वानरो कौ क्या श्रावश्यकता 
थी? वास्तवे वान के साथ मित्रता करने मे केवलं हो 
। हतु उती हृ १ राव्य व्यक्त करत हृषु श्लोक म बत 
` क्रं का प्रयोग किया गया । नवम स्कन्व भे श्रीणुकदेव जी कहं 
४. ष क्रे समान एेएवर्यशाली शरस्य कई 


श्रीराम 


नहीं ॐ उनपे बढ़कर तो कोई हो ही कसे सकताहै 
उन्टो् देवताभ्रों कौ प्राथेनासे ही यह लीला विग्रह धारण कि 
था । ठे्ी स्थिति मे रघुवंशभूषण श्रीराम के लिए यहु 
महान्‌ गौरव को वात नहीं है करि उन्होने प्रस्तर णस्त्ोंसे राक्ष 
क्रा वध फिथा एवं समद्र पर पुल वाव दिया । शत्र्रों को मारने 
के लिए उन्हँ वानरो को सहायता की श्रावश््यकता थी क्य। ? 4 
ह सब उनको लीला ही है । वास्तव म वानरो पर कषा क 
` सवाक अ्रवसरप्रदानकर उन्ह कृता क्रिया-कि तस्य शत्रह्‌ 
` कपयः सहायाः" । श्रमद्रामायणर्मश्न टनमानजी को समस्त वेद 
शास्त पारंगत तथा वराग्य, जात भक्ति श्रादि सद्गुणो का 
घर कहा गया है । क्रिष्किन्वकिड म श्री राघवेन्द्रने तथा लंका 
कांड मं जगज्जननीच्र जानकोजीने इन श्रलौकिक्त गुणों कौं 
-भूरि-मूरिप्रशंसाको हे, उत्तरकाण्ड मे स्व्रयंप्रभ ने श्रीमूखसे 
श्रोमन्मारतनन्दन का यशोगान कियाहे। उन सभो श्लोकोंका 
व्याख्यान शरम भागवतो हनुमान्‌' इस प्रसंग मे क्रिया जा चुका § 
है 1 इस प्रकार श्रीहनुभान्‌जी प्रनन्त दिव्यगरुणों से सम्पन्न है 4 
किन्तु षड्विधा (छह प्रकार की, शरणागति मे एक कापण्य.भोः 
दै । जिसमे शरणागत भ्रपनी दीनता का सदा भ्रनुसन्धान करता 


भव) मनुष्य-कोई मी हो, उं = 


सव प्रकारसेश्रीरामजीकां ही उस 
का , 4. चाहिये, - क्योकि 


त्‌ हरि ही ई, तथा स्वल उ" ं 


रप ६९९ मे सार 
श्रधिक मानते है । श्रो राघवेन्र ेषे 
श्रते दिव्य धाम साकेत प्रधारे तब समस्तं उत्तर 
द्ासिथों को भा पपन साथहीले गये थ । ।८॥ । 
श्रीधर स्वाम। कहते रै-सु र-भ्रषुर तर-वानर जोकोद. +` 


काही भजनं करना चाहिये 


व प्रकार से श्रीरामजी 
वरत श्रधिक मानते 


है, थोड़ं भजन क 
ग्रा वासी जड़ चेतन, काटल क: 


न गे । श्रीवीरराघव ॐहत ह 
17 तूप्राति्जा 1 < 


ल हो ठेस 
कोक प्रभ यकृत्त 
तो समस्त प्रयो 
सप 


1 भी त। 


रने थ दिव्य 

तराप सूक्रतज्ञ € 
दने जो उपकार कियाद वह्‌ 
जय वथोकि मनुष्य प्रपत्ति प्रान 
गराप परन प्रोपत्ति घ्रार्वन 


तरे शरीर मेही विलन ह 
ही किसी द्रूसर्‌ क। ्र्युष-^~ ` ¢ 


हमको प्रत्युपका 


प्रकार प्रत्युपकार के एकमा 
। - 


वक्रो भरन 


कार करतार, 


करने का श्रवपर प्राप्त हा 1 ६4 
प सुरश्ननुर, नर वानः स 


्ाताश्रीरामभद्रका ६ 


रना चाहिए । नी, 
` श्वत्मिना' सव प्रकार भजन करना चाहिपे। ` सब 
रकार मे जिते मी प्र हभको श्रपना जन मानले बही प्रकार 
श्रेष्ठ ह । टपुक्रा ६1५८ उराद्रण प्रय ध्याके जड-चेतन जीव है । 


प्रयोध्या के तृण लत, गर 
(साथे दिव्मवाम लम करि वे लता गृहम 


सीधे । मानस म स्भन्ट द 


च 
न. " # 
४ < ८ ५ न्नः > ४ ॥ 
=: # 
8. ‰ =^ 


गतम भ्रारि करो इसीलिये प्रभ भ्रपने 
भके देशवासो प्राम 


( ३०० ) ` च 


 श्र्गि्निय मोहि दहाँके वापी । मम धामदा पूरौ सुख 
्ीीरराचव श्रागे कहते हँ कि कमं ज्ञान भक्ति ध्रादिनना 
करी श्रपक्षा कपे विना व्याजमात्र-भतन लेणमात्रसे हो प्रभृजीः ई 
पर श्रनुग्रह करते है। दाक्षिणात्य ्राचाय श्रोवत्पाङद्धुभिश्रने ~ 
कहा है-हे करुणापृतसागर ¦ शस्त्र एवे महापुरुषगण कम 
ज्ञान भक्तिसे श्रापकी प्राप्ति वतलाते हैँ किन्तु इन साधनो, 
कौनसा साधन अयोध्याके तृग-लतागल्मने कियाथा, जि 
आपने निज दिव्यधाम प्रदान क्रिया? न 9 
श्री जीवगोस्वामी कहते ह- पूवे श्लोक से स्वषपज्ञानुमय 

भक्तिके द्वारा मनुष्यकीःरत्िरु्वुद्धप का द्व कराय, | 

इस श्लोक से.साधुयं ज्ञानमयं म क्छिकनद्ारम्विशेष खूप से उसो ` 

स्वप का साज्ञात्कार कर रहे है-मनुज की श्राज्ति में श्रीराम 
साक्षात्‌ श्रीहरिहै । कपिल भश्रादि अरन्य श्रवतारों के निषेध 

,„. ~के लिये रामम्‌" श्रीराम शब्द का प्रयोग किया गया) उत्तप्‌ 
का श्रथ श्रसमोध्वं गुणसम्पन्च । सुकृतज्ञ का श्रथ ह 

लशमात्र से श्रीराम सन्तुष्ट हू जातं है स 


श्री चक्रवर्ती कहते दै-श्रीहनुमानृजी ने पूवे के..श्नोकर्ये 
माधेन हीन वानरो परश्ीराधेन्द्रकी श्च दैतुको कृपा का वरां 
किया। प्रव दस श्रन्तिन एलो से कह रहै कि भजनं करने 
५२१ समस्त श्रवरतारोमें श्रौराम ही कृपासिन्ध्‌ है-विेषल्प २ १ 
मनन करने यो है, वयोकिश्रीराम भजनं ग्रसूर 
क्च ~ ज समान हष से सत्र श्रधिकरारी है । तभो 


८, ‡> । 
$ ३ ¢ ^ ~ + ¡+ ५ 1 ४ * छ शै क £ क. स २.९ 
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[थ ले गये) 


| सुरोऽसुरो वा दस ग्रन्तिमि एलोकये श्रीव्यासजीने ट्स 
4 का समापन करते हूए श्रीमद्‌भागवत कै सिद्धान्त का 
इतन कर दिया है । 'भजेत रामम्‌" श्रीरामजीका ही भजनं 
। करना चाहिये. यह सिद्धान्त निरूपित क्रिया तथा श्रीरामजी के 


हस प्रकार प्रधिकारो भा निरूपण कर दिया । 


त क्क * 


। छच्चिद प्रतब्द शो र॑श्र-म-रस रते टे 


श्रयोध्याक1ण्डे ^ कहा €- 


का सौलभ्य कहा गया दहे । मटषि ने 
ताश्रों ने जन भगवान्‌ स 


 खदथट रावणके वधको कामना देव 


थना की तव साक्धात्‌ दिष्यएु-परका 
ग्रवतीश हृये। {स मनुष्यलोक म देवतागण भौ 


ह श्रापख्प से 

भ न्न करने मे भ्रस्मच है तथा 
अरत्ना करत ह कई योजन अपर ते हौ 
अ इ. पिमे लोक प्रे प्रभ प्रवतीणां हये 
- हति्य १ गृण की) जितनी प्रणस्ता कौ जाय 


ह-भक्ती के दलो का हरण करने वाले 


५ भका, [वासी जड-चेतनोंको पे णरीर वैकुण्ठ ( पत । 


दजन करने से सुर-ग्रसुर, नर-वानर सभी कौश्रविकार हैः 


से परब्रह्म के-बोधक है । मनुजाकृति' इस पद्व.-से श्रीराघवेन्द्र 


देव इस मंनुष्यलाक २. 


शरोरामतापनीय श्रुति. कहती है-योगीजन जिन भ्रनन्त 
रसे श्रीराम श्रभिधावृत्ति | 


 थोढी है ॥ ध्रीराम ११ हरण करने वालेहै। महषिनेक्हा 


८ हैश्रथवा भक्तो गुणों से श्रीराम पुरुषों के चित्तका भी. 


1 ॥ रः ५५ + र क 
र ध 
[नधि | 4 


¢ 9 
हरणे कर लेते हैँ । कठिन चित्तवाले पुरुषों के चित्तं काहु रण ण 
कर लेते है फिर स्त्रियों के चित्तका हरण कर ल इसम्‌ क्वा | 
प्रार्च्य है । ्रथवः "पुमान्‌" पद से स्त्रो-पुरुष सभौ का ग्रहणं 

होता है, विष्णुपुराणमें कहा गया है कि समस्त जगत्‌ के जीं 
प्रायः स्त्री है, परुष केवल भगवान्‌ ही ह-“पुमान्‌ एक व्यवस्थित 
इस प्रमाण से स्त्री-पुरुष नपसक देवदानव, पशु-पक्षी प्रादि भेद 
आव के विना समस्त चराचर जीवों के चित्त का श्रपहरण करने 
सें श्रोराघवेन्द्र समर्थं है-यह सिद्ध श्रा । प्रयोध्याकाण्ड मे श्रा । 
राघवेन्द्र के विरह में स्थावर जंगम-सवका दुख वणित है । प्रभु । 
रे वियोग में जड-चेतन सव मुरा गये । श्रसुमन्तजी महाराज 
श्रीदशरथजी से श्रोभश्रयोध्याजी ॐ स्त्री-पुरुष, पशु-पक्नो, लता-वृक्ष 
सवक्री दथनीय दशा का वणन करते हये कहते ह-महाराज ! 
ग्रापके राज्यमेंश्रींराघवेन्द्रके वियोग में पुष्प ्रकूुर कलियो 
सहित वक्ष मूरा गये है. नदियों, छोटे जलाशयो तथा बड़. 4 
परोवसोंके जल गरमहौो गये हैं । वनो तथा उपवनों के र 
मूख गये है । वन के जीव जन्तु प्राहार के लिएभी कहीं नहीं 

जतिहं। श्रजगर प्रादि सपे भी जहाँ तहां पड़ हैँ। श्रागे नहीं 
वदृते हँ । श्रोरामके शोक से पीडित समस्त वन नीरव सा हो 
गया है । नद्ियोंके जल मलिन हो गणु हैँ। उनमे विक्षित ~“ 


कमलो के प्ते गल गए हैँ । सरोवरोंके कमल भीसख गये ह. 
उनमे रहने वाले महस्य तथा पत्तो भी नष्टप्राय हो गए है । जल 4 
तथा स्थल में उत्पन्न होने बाले पुष्प भो स्वल्प सुगन्ध होने ठ 
के कारण प्रधिक शोभा नहीं पतति हं तथा फल भी पूववत्‌ दष्ट. ` 


है । उनमें रहने वले पक्षी भी कहीं छप गये हैँ । म की 


बाटकाभी मूमः पूव को भांति मनोहर नहं दिलायी देती । 
इत्यादि श्लोको से श्रीराघवेन्द्रके विरहमे चराचर जीवोंक 
¢ स्लानताका वणेन किया गया । दाक्षिणात्य सन्त लिखते हैँ कि- 
। अयोध्या के वृक्ष श्रोराघवेन्द्र के संयोगमे हरे रहते ह तथा वियोग 
मेसूवजाते है। ४ ए 


हार, श्रथ पूवाक्ति प्रसंगमें स्पष्ट कियागया। इष प्रकार हरि 
। शञ्द के सवेक्लेणहारी तथा स्वेहृदयहारी दोनों र्थं होते है । 
१ उत्तरान्‌ अ्रनयत्‌ कोषलान्‌ दिवम्‌ इस वाक्य से श्रो राघवेन्ध 


€ वरदान करना हौ भवव्रन्‌ का श्रपाधारण रेश्वयं है । 
कोपल देशवासी जनोंको भोक्ष प्रदान करनेसे इक रेश्वयंका 
 उत्तरंउमे सम्यक्‌ वणन क्रिया गयादहै। रात्रि व्यतीत होने पर 
जव प्रात-काल टरा तव विशाल वक्ञःस्थल वाले महायशस्वी 
| राजीवलोचन श्रीराम पुसेदित श्रीवलिष्ठजी से बोले--मेरे श्रग्न- 


महाप्रयाण के पथ पर इस यात्रा के समय मेरे वाजपेय यज्ञका 
सुन्दर छत्र भो चलना चाहिए । उनके इस प्रकार कह्ने पर 
४ तेजस्वी श्रविष्ठ मुनिने महान्‌ व्रस्थनक्राल के लिए समुचित 
स्त चाक क्रिवाग्रो का विधिधूवंक पुखतः भ्नुष्ठान किया । 


(३०६) क 


चर नहीं होते ह । नेरश्रष्ठ। ग्रयोध्या के उथान भी ह | 


मनुजाकृति हरिम्‌' इस श्लोक में हरि शब्द का सवहूदय-.. ` 


। के्रतसाधारण देश्ययं करा वर्णन फिया गया। पूवाचार्यो ने कहा 


होत्र की प्रज्वलित प्रग ब्राह्मणों के साथ प्रगेम्रागे चले। ` 


॥ 2 


 ॥ ~ क आ ककन क == ॥ # 
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=> देवी, उध्कार तथा वषट्कार सभी भक्तिभाव से श्रोराम् की 
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पूनः भगवान्‌ श्रीराम सूक्ष्म व< धारण कर, दोनों हाथो मवृ 
लेकर परब्रह्म के प्रतिपादक वेदमन्त्रों का उच्चारण करतें 
श्य्‌ नदीके तटपर नच्ले। उस सम वेदपाठ के श्रतििव 
कंहीं किंसी से श्रौर कोडबातन गें करते थे। गभन # भ्रतिरि 
उनमें कोई दूसरी चेष्टा नहीं दिलायी देती थी । तथा वे लौकिक 
सुख का परित्याग कर देदीप्यमान परय को भाति प्रक।शित हत 
हुए राजभवन से निकल कर गन्तव्य चथ की श्रोर वढरहेथे। 

अगवान श्रीराम के दक्षिण पाश्वेमेकमल हथ म लिए श्रीदेवी 

उवंस्थित थीं । वाम भागम भूदेवी विराजमान थीं । तथा ग्रागे- 

श्रागे उनकी व्यवसाय ( सहारशक्ति) चलरही थी । नाना व्रा 4 

के बाण विशाल एवं उत्तम धनुष तथा श्रन्य अस्त्र शस्व समभा | 

पुरुष शरीर्‌ धारण कर प्रभुकं साथःचल। चा रों वेद ब्राह्मण का 
रूप धारण कर च्ल रहैथे। सवक) रक्षा करनं काला गायना 


प्रनुसरण कर रहे थे । महात्मो ऋषि गथा समस्त त्राहण ॥ क 
दिव्यलोफ कै खुले हुए द्वार स्वरूप भगवान्‌ श्रीराम्‌ के पीछ-पी्छ 
` गये । `प्रन्तःपूर की स्त्रियाँ भौ बालको, वृद्धो, दासि तंथा भ्रन्य 
सेवक] के साथ निक्लकर सरयू तटकी भोर जाते हूए शरौराम 
के पीषछ-पीष्ठं जा रहींथीं श्रीभरत तथा श्रीशत्रघ्न श्रन्त पुरकी 
स्तिया के साथ श्रपनेश्राध्रय स्वरूप भगवान्‌ श्रीराम के पीद्धे- ~ 
पचन रहे थे। वे सब महामनस्वीं श्रेष्ठ पुष. एवं ब्रा 
श्रग्निहोत्र को प्रग्नि तथा स्त्री पृत्रोंके साथ गहाप्रय।ण में. 
11 भ. # 


मरम्मिलितहोकरपरम बुद्धिमान्‌ श्नीरामनीका मनुगमनकर ड थ 
॥ भ ४ | वि. 
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हत मन्त्री तथा भृत्यवगं भो श्रपने पूत्रो, पशुभरो न्धु् य 
तुवरो हित हपूवक श्रीराम के पील्छे-पीच्छै चल रहे थे । हृष्ट 
पृष्ट मनुष्यों से परिपूग समस्त प्रजा-जन श्रीरघुनाथजी के शरणो 
द्र मुग्ध ये, रतः वे स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षौ तथा बान्धवो सहितं 
। इस महायात्रा मे श्रौराम काप्ननुगमन कर र्हैथे। उनःसवके 
हृदय भें प्रसन्नता थौ तथावे सभी पापस रहित थे । सम्पृणं 
# हृष्ट-पुष्ट वानरगण भी स्नान कर, वड प्रसन्नता कै साथ किल- 
। कारियां मारते हये भगवन्‌ श्रीरामजीके साथजा रहेथे, वहु. 
समस्त सस॒दायही श्रोराघवेन्द्रकापरम.भक्त था । उतम कोई. 
भीटेसा नहींथाजो दीन-दुःखी श्रथवा लज्जित हो । वहा एकत्र 
समस्त जीवोंके हृदय मे महान्‌ हषे था। इत प्रकार वहं जनन 

समुदाय श्रत्यन्त श्राश्चयजनक जान पडताचा। श्रीराम को 
। यात्रा देषखनेके लिए जनपद के लोगोंमेसेजोश्राये थं बह भा 
त समारोह को देखते ही भगवान्‌ के साथ परमाम जानि क) ~ 
(श्त टो गये । री, वानर, राक्षस, तथा पूरवासी मनुष्य श्रत्यन्त 
अक्ति के साथ एकाग्रचित्त होकर श्रीराघनन्दर के पीछठे-पीषे चले 
1 क्न रहे-ेः। श्री श्रयोध्या नगर मे जो श्रदष्य प्राणी रहतेथे वे 
॥ भी साकरेतधाम जाने क लिए उद्यत श्रीराघवेन्द्र के पीश्ठे-पो्छे 

`“ क पाणिं मेसेजो भौ श्नीरघुनाथजी को जाते ॑ 
। देखते थे \ वे.खभी उस यात्रा में उनके पीछे-परो्च चल देते थे । 


॥: नोध्याजी में सा लेने वाला कई छ्ोटेसे दोरा 
हि उस यमय. जो प्रभ केसाथ नहीं गया । ति्येग्योनि के 


प्राणी भीःनहीं बचा 
नत जीव भी शरीरम्‌ प्रक्तिभाव रखकर उनके पदे -पी चछ 


4 + ऋ 
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र हि "काक्र चक ` 
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चले ज रहे थे । इतं सग मे महवि भक्तों के साथत्रीरामके 
धाथ गमन का वणन करते है। च 
 रंजीवलोचन श्रीराम पुरोहित श्रीवसिष्ठजीसे 
राह्यणों सहित मेरा प्रज्वलित श्रग्निहात्र तथा वाजपेय चत्र स 
के मा्मसमे श्रागे-भ्रागे चले। महात्रस्वान कालिक धार्मिक 
विधि श्रोवसिष्ठजी ने विधिपूवक सम्पन् की । तदनन्तर सूक्ष्म 
वस्त्र वारण कर भगवान्‌ श्रीराम हाथमे कुश ग्रहण कर वदमत् 
करा उच्चारण करते हए श्रोसरय्‌ तट पथारे कगवान्‌ श्रीरामके 
गमे हाथमे कमल लिए श्रो लक्ष्मी जी स्थित थी । वाम 
गे-ग्रागे संहार शक्तिचल | 


दक्षिणम 
गें भूदेवी विराजमान थौ तथा च 
ही श्रो, शरेति तह श्रतिमे ही तथा लक्ष्मी भगवान्‌ का पत्नय ट प॒रत् 


गयो ह यहां काथ मुता [यहं हौ का श्रथं भूमि तथा व्यवाय का भ सहार- 


< क्ति नगेशम्‌ ने किया है। शिरोमणिकार कहते हं -पद्मा (: 
श्रोप्रसतजा को पल्नी, क्षारसवुद्र के स्वामी श्रौलक्ष्मणक्रूमारं 
मज ण भाण मे विराजमान है 
नारविण श्रीशव्रध्न कौ स्वरौ भूमिदेवो वाम माग मे विराजमान 
।श्रोरवुनाथजी को सह्‌ क्ररवनायजी को सहार-राक्ति भ्र रबनाथजी को सहार-शक्ति श्रागे चल्‌ र्हीदहै। नाः श्रागे 
प्रकार $ बाण, विशाल उत्तम घनुष तथा भ्रनेक आयुध पुरुषं 
विग्रह धारण कर प्रागे-श्रागे चल रहै भे । संहारशक्ति के 
योगी मूतं हप धारण करबाणके रूपमे चल रहे थे। 
दस प्रकर यहाँ रौद्र शक्तिकी सेवा कही गयो। भ्रव हैरण्यगभ 
शक्ति की सेव। का वंशान करते है। समस्त वेदों कामूल यज्ञ 
यागादि श्रशेष जगत्‌ को रक्षा करने वालो गायत्री तथां उन 


५ 
४. 


| ( २09 ) 


पी = ल कार पोे-पीषद्धं चले । इससे समस्त रे, 
क्त किया गया। वषदूकारसे कमयोग तथा ब्राह्मण ल्पते 
| सद कद शरीरधुन। वेद श्रीरधुनाथजो के पद्ध पीठं चले; यह तिलककार 


का मत हे |. ह 


माया फे श्रावरणसे रहित साकेतं प्राप्ति के सांधनस्वरू्प 
शरीर नाथजो के पीद्धं -पीद्ध ऋषिगण चले । सरयू की शरोर 
जाते हये श्री रामज के पी -पीद्धं अन्तःपुर की स्त्रियां, बाल, 
` बद्ध, दासी-दास भी चले। शत्रूघ्नजी तथा श्रन्तःपुर के सहित 
श्रीभरतजी श्रोरामजीके पद्ध -पौीद चले । श्रग्निहोत्र तथा 
पुत्र कलच के साथ समस्त ब्राहमण श्रौराघवेन्द्रके पोचवु -पीच 
चले  पृत्र कलच, बन्धु, बान्धच सहितं मन्त्रो एवं भृत्यवगे सभो 
प्रमद्लतापूवक श्रीरामजीोके पीद्ध-पौद्धं चले । धाम गमनके 
प्रभ के समाप निवास प्राप्त होगा श्रत: समको हषं दहै । 
 श्रीरषुनाथजं) गणो से श्राङृष्ट होकर समस्त जीव प्रसन्नता- 
पवेक उनके पी -पीच् चले। समस्त चानर्‌ भी स्नानकर प्रसन्नतश 
पूवक {किलकारीद्धारा श्रपने हषं कोश्रकट करते हुये श्नीरामजी 
के पी -पीद्धो चले 1 उनके मध्यमे कीर्ई भी दीन नहींथा 
ग्रथवा कोई भी लज्जित एवं दुःखी नहीं था। किसोके द्वारा पूवे 
मे भगवान का कोड श्रपराध नहीं वना था श्रः लज्जा नहीं थी। 
श्रोश्रयोच्यापुरी में श्रदुश्य ह्पसरे रहने चाले प्राणी भी श्रीराघ- 
चेन्द्र के पी द्धं -पीचे चले । तिलक्कार कहते है- ्रदृष्य प्राणौ 
-से यहाँ र बूतरन्त, ---------------- त्रेत, पिशाच, भद्रकाली श्रादि का प्रभुके साय जन ५ 
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वणित है। जड चेतन भी प्रभुके पंचं चने । भगवं 

श्रीरामजी की करपादष्टि मै उस समय ज्ञान क्रियां शक्तिकां 
वरोंमेप्रादभवि हृश्रा प्रतः जड प्राणी भौ प्रभु के पीद्े-षीचलै 
चले । तिर्थग्योनि में उत्पन्न प्राणो भी प्रभ के पो चले। श्रतः 
्वाषघ लेने वाले-प्राणधारण करने वालो्मेसे एक भी रेषा प्राणी 
नही बचा जो प्रभुके साथन गयादहो। 


„... श्रप्रयोध्यापुरोौ से डेढ योजन दूर जाकर श्रौरघुनन्दननं १ 
पश्चिमाभिपुख होकर वुण्यघलिला श्रीसरयूजौ का दणेन करिया । # 
श्रीसरयूजी मे सव श्रोर भंवरे उठ रही थो वहां सवत्र श्रमणकर ॥ 
श्रीरघनन्दन प्रजाजनोंके साथ एक उत्तम स्थान पर पधारे। 
उसी समय लोक पितामह ब्रह्माजी सम्पुणं देवताश्रों तथा ऋषि 
मनियोंसे घिरे हप उख स्थान पर ग्रा पहंचे जहाः श्रीरघनाथजा 
परमधाम पवारने करे लिये उपस्थितथ। ब्रह्माजी के साथ करोड़ों .: 
दिष्य विमान शोभा पा रहै थे। समस्त श्राकाश-मण्डल दंड + 
तजसेव्य्राप्त होकर ग्रत्यन्त उत्तम ज्योतियय हो -रहाथाः+ 
पुण्यकरमं करने वाले स्व्ग॑वाप्ी स्वयं प्रकाशित होने क्ले अपने 
तेज से उस स्थान करौ प्रकाशित कर रहे थे। परमं पविन् सुगन्धित . 
एवं सुखदायिनो वायु चलने लगी। देवताश्रों द्वारा दिव्य पुष्प 
मूहो कौ भागी वर्षां होने लगी । उस समय सेकडो प्रकरके 3 
वाजे वजने लगे, तथा गन्धर्वो एवं भ्रप्सरांभ्नों सै -वह का रथान 4 
र गथा । इतनेमेंही श्वीरोघवेन्द्र सरयु के जलमें प्रवेश.करते ` ~ 
के लिए दोनों चर्णौततेश्रागे वदने लगे । ` तव ब्रद्याजी श्रां 
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ब्ोल-श्री विष्णुस्वरूप रघुनन्दन प्राईए्‌ प्र पिका ४, हो । ` 
दारा बड़ा सौभाग्य है जो श्राप श्रपने परमधाम को पधार रहे 
है। महावा गे श्राव देवतुल्य तेजस्वी श्राताश्रौं के साथ श्रपनै 
्रूपभूत लोक मे प्रेण करं । प्राप जिस स्वपते प्रवेश करना 
चाहे ्रपते उसी स्वरूपम प्रवेण करं । महातेजस्वी पृरमेक्वर 
हो तो विष्ण्ःख्पमे प्रवेश कर्‌ श्रधवा ग्रपने सना 
श्पमें ही विराजमानहों। देव , 
नाप हौ सम्पूण लोको के प्राश्रव है । श्रापकी पुरातन प्रल्नी 
ह्वादिनी शक्ति योगमाया स्वरूप जो विशाललोचना श्रीसीता- 
देवी है उनको छोड़कर ग्रन्य कोई श्रापको यथाथ ल्प्षनहः 
जनते >। क्योकि श्राप ग्र चिन्त्य श्रविनाशो तथा जरा प्रादि 


वम्थाश्रों से रहित परब्रह्म 
॑ प्राप जसम चाट श्रपने उ^। स्वल्पम्‌ प्रवेश कर। 


4 द्रापको 1 
तत ्राकाशमय श्रव्यक्त ब्रह 


| श्रतः महातेजस्वी श्रा रोघवनद्र | 


ह पितामह ब्रह्माजी की यह वाति चुलकत परम सवज्ञ श्व 
 ऽ्वनाथजी न कुट निश्चय कर श्राताघ्रो के साथ सशरीर भ्रपने 
वैष्णव-तेज मे प्रण ----- प्रवेश किया । तदनन्तर , ६, प्रगति श्रादि सुब 
देवता, साध्य तथा १ ---- साध्य त्था प्रर्दगण भी विष्रास्वल्प मे स्थित भगवान 
श्रीराम की पूजा-स्तुि करने लगे । दिभ्य छषि,गन्धवे, श्रप्सरा 

दि भी भगवान्‌ का गुण- 


गरड, नाग,यक्ष, दत्य, निव, राक्षस श्रा 
गान उन देवतान ने कहा प्रभो ! यहां भापके 


क वासियों का सम्पू समुदाय सफन मनो- | 
हृष्ट 1, | 
हट पृष्ट ए 4 ॥ ,# १.५५ हो गया वै । सबके 


4 १ 

ओ गधरे है । प्रमो! ग्राप्रभि हार कोटिशः साधु 
वाद है । तत्पश्चात्‌ विष्णुह्प मै विराजमान महातेजस्तरी श्रं 
ब्रह्माजी से बोले--उत्तम > का प[लन करने वाले पिता 
इष समस्त जन-समुदाय को भी श्राप उत्तम लोक प्रदति 
ये खबर लोग स्तह्‌ वण मेरे पादे श्रायेदहैँ। ये सवके सव यशर 
तथा चेरे भक्त है। इन्होंने मेरे लिए श्रन्‌ लौकिक सुखो का परि 

, स्याग कर द्विया दहै श्रतःये सवथा मेरे श्रनुग्रहके पात्र ह। विष्णु 

| ` ~ स्वरूप भगवान्‌ श्रीराम कायह वचन कुतर ब्रह्मा जी बोले-- 


भगवन ! यहाँ प्राये हुएये सवरल वान्तानिक नामक लोकों 
प्रमे पड हए जोवोंमेंसे भीजा. 


पाव -तापि नष्ट 


जा्येगे । पशु-पक्ियो कौ योनि 
कनेई श्रपका हौ भक्तिमावसे गिन्तन करता हमरा प्राणों का. 


परित्याग करेगा वह्‌ भो सान्तानिक लाका मह तिवाप्तकरेग। 


य सान्तानिक लोक साकेत घाम काही श्रषतना ब्रह्मलोक के 
† ली निकट है । वह ब्रह्य के सत्धसकलत्व प्रादि सभो उत्तम गण 
से युक्तै उतीमं श्रापके ये भक्तगण निवाप करग। | 
(जन वानरो तथा ऋक्षो (रीचछों) को देवताभ्रों से उल 
हृई थी वे श्रपनी-श्रपनी योनिम ही भिल गये \सुग्रोवने सूय 
मण्डल में प्रतरेश किया, उसी प्रकार भ्रन्य वानर भी सव देवता 
के देखते-देखते श्रपने-प्रपने पित। के स्वरूप को प्राप्त हो गये 
ब्रह्माजी ने जव सान्तानिक लोकों की प्राप्ति को घोषणा की 
श्रीसरथू के गोप्रतारघाट पर प्राये हुये उन सब लोगों ने श्रानन्व 


 क्रीप्रश्रधारा बहते हुए श्रीसरयूके जलम 
क जिष जिसने सरयूजल में गोता लगाया षै क 


१११ ध... 
1 १ 
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रणो सहित मनुष्य शरोर कोत्याग कर विमान पर विराजमान 
ही गण । पशु पक्षो को योनि मे पड़ हए सैकड़ों प्राणी श्रीसरमू 
4 कै जलं मे गोता लग कर्‌ तेजस्वी शरीर धार्णकर दिन्यलोकं में 
4 ज्ञाकर विराजे 


वे दिव्य शरोर धारण कर दिष्य भ्रवस्था में स्थित टोकर 
देवताग्रो $ समान दोप्तिमान हो गये । स्थावर तथा जंगम सभी 
भांति के प्राणी श्रीसरय्‌ ॐ जलम प्रवेण कर उस्र जल से श्रपने 
शरीर को नभिगोकर दिव्घलोक मे.जा पहुंचे । उस समय जो कोई 
भी री, वानर प्रथवा राक्षस वहाँ श्रा गेवे सभो श्रपने शरीर 
को श्रीसरयु के जल में यूलुकर प्रमु के परमधाम में जा षहृचे। 
इस प्रकार वहां श्र॑एु हुये समस्त प्राणियों को सान्तानिकं लोकों 
मे स्थान देकर लोकणगुरु ब्रह्माजी हषं तथा ्रानन्दस्रे परिपुरं 
होकर देवताश्रो कं सोथ भ्रपने घाम में चले गये। 
क इस स्गेमे श्रीराम ने श्रषने स्वरूपकौ प्राष्त कर पश्चात्‌ 
४ ` [स्त स्थावर-जगम जीवां ॐ] सान्तानिक लोक ( साकत , को 
। प्रोस्तिकरायी, इस वृत्तान्त का विस्तृत वणेन करते है 1 अयो 
॥ च्यानगरौसे डदुयोजन दूर जाकर श्रीराम नं पश्चिमाभिमुख 
पुण्यसलिला श्री सरथूजी कौ णोभाका प्रवलोकन 


स्थित होकर 


क का विशेषण यहाँ पुण्यसलिला दिया गया है- 


8 ब्रह्म द्रव होना सूचितकियाग 

४ जी का साक्नात्‌ या 
 इसस 4. महर्षि श्रीविश्वामित्रजी ने श्रीराम से 
र. श्रीमद्रा %. 
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 श्रोसरयूनी की उत्ति का वन करते हए कदा --श्रीरा 
कैलाश पर्व॑त पर ब्रह्माजी ने मन से एक सरोवर का निम 
क्रिया भरतः उसका नाम मानस सरोवर पड़ा । उता पवित्र ब्रहू 
गवर से प्रकट होने के कारण इनका नाम सर्वर १, जो 
गरोध्याजी का श्रालिद्घन कर रहीं । सरोवरसे निकलने 
कारण सरयू नाम पडा । ्रीषद्रयामलम्‌ शिव~-पावेती संबादमें 
श्रीश्र्रोध्यामहात्म्य का वणन करते समय श्रीपरयुजी के प्रादु ॥ 
जवि का मी वणन है । वहां वासिष्ठो, रामगंगा, नेत्रजा, मानस- 
नन्दिनो भ्रादिश्रोसरयू के श्रनेक नाम कह गे हैँ। श्रीस्ररयूजो 
की महिमा का उपसंहार कर्ते हए श्रीणिवजी नै श्रीषार्वंतीजी सेः 
कहा-हजारों मन्वन्तर पर्यन्त काशीवास से जो फल प्राप्त होता | 4 
है, वह फल श्रोष्षरयूजी के दशन-मात्र से प्राप्तहो जाता हे । 
प्रयागे जो मनुष्य बारह वषं तक निवास करतां उसषजो 


प्राप्त होतादहै। भथरामे एक कल्प निवास करनेसे जो. फल 
प्राप्त होता है वह फल श्रीसरय्‌ के दणशेन-माच्र से प्राप्तं होता है। ध 
योगियोंको वाराणमामे शरीर त्याग करनेसे जो गति प्राप्त 
हाती है वह गति एकादशी को श्रीसर्रुमस्नान-माच्रसे प्रप्त ` 
1118.9 0 न ` 
पुष्कर मे जाकर कात्तिक मास॒-कृतिका नक्ष्र मे:स क 
करनेसेजो फलप्राप्वहौताहै वह श्रीसरग्रूदशेनसे = 


„५ ५ ३१३ ) 
है । कोटि-कत्प पयेन्त प्रवन्तिका ( 


ते जो फलन प्राप्त होता है वहु फल श्रौसर 
है श्रौशिवजौ कहते है 


उज्जन) मे वास क्ररने 
य दशंन-मात्रसे होता 
+रमत्रकाश स्वह भरीश्रयोध्यापुरी षर- 
हय का स्वरूपटे। श्रीसरयूजौ सगुण साक।र पुरुषात्तम हैँ । 
| वहां के निवासी साक्षात्‌ श्रीजगन्नाथजी के स्वरूप ह यह नै षल्य. 
` अत्य कहता ह ! इम प्रकार प्रलौकिक्र म हिमा सम्पच्च पुण्यसलिला 
ध्रो्टरयूजी का श्रीरधुनन्दन ने दशेन करिया । तं देशम" कां प्रथं 
तिलक कारने स्वगं प्राप्ति कराने वाला देश किया टै । शिरोमणि 
| कार ने ्रप्रकट साकेत प्रापक देश किया है।. जहाँ श्वी राघवे 
प्राम गमनके लिये पघारे, ब्रह्माजी वहं ऋषियोंके साथ 
। पधार । पृण्यात्माग्रों से श्राकाश दिव्यतेजोमय था । पविनच्र सुग- 
ह न्धित वायु चल रही थौ। देवता पृष्पकौ वर्षा कर रहे थे । श्रनेक ` 
प्रकार के नगाड़श्रादि वाज वज रहैथे। प्रप्सरा-समूह्‌ प्रभ के 
गुणगान कर रहे थे । प्रभ ने जव श्रीसरयूजी में प्रवेश क्रिया तव 
ब्रह्माजी प्रभ के समीप श्राकर बोले जीवो पर श्रनुग्रह के लिए 
। अवतार विग्रह वारण करने वाले, विष्ुरूप श्ररण्म?मेरे सौभाग्य 
| गश्रोंके साथ यर्हा परे श्रतः भ्रपने स्वरूप के 
पे श्राप.¶ध।रे । शिरोमणिक्ारते विष्णु 
- करे व्यापक श्रीराम क्ियाहै। तिलक 
हि 4.० (क प्रथं शरीर को भांति श्रव्यन्त प्रियघाम 
कहत स्वकर न र दर्भं दै देव स्वरूप प्रापरके समानही पिय 
किया. । देवाभिः ¶ 


1 {ष 
 श्राताश्रोके सर्हित वाक्य मे श्राताभनों मे बहुवचन है। अरत 


व्रयघाम पधार च्रातृभिःमेसभीश्राताश्रों 


( ३१४ ) 
तागा के साथ श्रौलक्ष्मणकूमार कामी प्रभु के साथ परान 
गमन सूचित होता है पेश तीथं कंते द । 

शिरोमणिकार कहते है कि ब्रह्माजी -श्रीरघुनाथजी 
स्वधाम गमन के लिए प्राना कर प्रभु कं सान पधारे हए प्रजा ५ 
जनो को भी धाम वासके लि्‌ प्राथनां करते है । इन्होनिभी । 
स्वकां तनुम्‌! का श्रथ ताक्रेत घामही किया दै। तिलककार्‌ कन 4 
कहते है- विष्णु सम्बन्धो णरीरसे श्रथवा ब्रह्मस्वरूप से प्राप 4 
विराजमान दहो, क्योकि श्राकराश शः श्रतिमे ब्रह्म का वाच | 
क श्रीगोविन्दराज कहते टै- (स्वकां तनुम्‌ काश्च हे श्रौ विष्य ` | 
विग्रह्‌ तथा श्रकाश का श्रथ है वेकृण्ठवाम । त्व हि लोक्गतिदव 
ट्स श्लोकः का श्रथ करते हुये शिसोमणिक्रार कहते है- प्रभो , 
नमस्त जीवों की गति निर्वाहक श्रापहोरहैः श्रापकरो नित्यस्घगिनी 
करपामयी श्रौसीताजी के बना ग्रापको कोई नहीं जानता । श्रत 
वेद श्रापक्रो श्रचिन्त्य वंभव सम्पन्न कहत टे। स्मया का श्रथ इन्दा 
ने कृपामयी किया है । इसी एलोक का श्रथ करते दए तिलकक्रार्‌ 
ते ह~ श्राप लोक्रकी गतिर । स्वर्गादि लोकोंको प्राप्ति 
कराने वाले दहै । लोकमात्र के जानने योग्यम्रापदही हँ । वड - ` | 
वड़े तपस्वी भी श्रापक्रो नहीं जानते है । माया-ज्ञानशक्ति स्व- ६. 
रूपिणी के बिना श्रन्य कोई नहीं जानता । विशालाक्षी विज्ञेषण य 
वे द्वारा उनकी स्वेज्ञता कही गयी । पूवेपरिग्रहाम्‌" इस ्लोकर | 
श्रवणं मनन निदिध्यासन श्रादिकेद्धाया जब इस प्रकार ज्ञानः 


„ , शक्ति काप्रादूभवि हौतादहै तवलोग भ्रापको जान सकते ठ 
। श्रचिन्त्यश्रादि विशेषणौंके द्वारा देश, काल, वस्तु 


[२ 
1 
"द 

>» 
क 
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¦ प्रभु के स्वूपका वर्णन क्रिया गया । ५ ~ 


। मायाका श्रथ लक्ष्म किया है। पूर्वपरिग्रहम्‌" का ग्रथ ॥ 
काल से भगवान्‌ के साथ नित्य विराजमानं रहने वाली निलय ` 
ब्रनपायिनो लक्ष्मो स्वरूपिणी श्रीषीताजी। ब्रह्माजी के वचन 
को सुनकर श्वारामजी ने प्रपने च्राताश्रों कै साथ सशरीर ्रण्ने ` 
धाम पघ।रे । 'वेष्णवं तेजः' का प्रथहै विष्णु सम्बन्धी, तेज श्रथति | 
भगवत्स्वनूप वेकुण्ठ ( साकेत ) धाम । 'सहानुज' इष विलैषग तै 
च्रताश्मो के शरोर भी भगवान्‌ के समान ही तेजोमय कटे गये । 
भवान्‌ श्रोराघवेन्द्र के साथ उनके ध्रातागणभी सश्यीरेषर- 
(~= याम पवार । सहानुजः' इसका यह्‌ स्पष्ट श्रथ है। 0 
्रातृभिः षह देवाभः प्रविशस्व स्विकां तनुम्‌ इस श्लोक 
। ` कोव्यराख्णकरते हए श्रीगोविन्दराजने कहा है कि परधाम- 
य्न समय भगवान्‌ श्रोरामजीने विष्णुं शयेर धारणं कर 
लिया ्रीलक्मणकमार ने रेष शरीर, श्रौभरतलालजी ने गरुड 
~= जगीर एवं श्नीशत्रह्नलालने विष्वरकेमेन शरीर धारण कर लिया। 
डय प्रकर का श्रीगोविन्दराज करा व्याख्यान वाल्मीकि रामायण 
केमून श्लोक से सम्बन्ध नहीं १ कथोकि मूल श्लोक | 
। श्वित्र वैष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः" इस मे श्रपने ्रातभ्रोके 
ताथ वशरीर प्रभ द्विव्यधाम पधारे-यह कहा गया है । परधाम- 


लमीकि के इस मूल श्लोक का भ्रवश्य 


। क्रि समय म 
क ५ प्रभाणवरतन्व विद्वदररिष्ठ वैष्णव तेज का 


की: , | 

ह मनन करन) त धाम कहते हैँ । श्रथवेबेद | 
"र मेश्री 
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वाली. देवताश्रों की परी प्रयोध्या ह जहाँ हिरण्मय कोश है 
दिन्यधाम प्रकाश से परिप दै। श्रोश्रयोध्यापृ रो समस्त वकृख्ठं | 
; का मूलाधार है। मूल प्रञरेति से परे ब्रह्मस्वरूपिणी, शक्तिसम्१ 
` दिष्यरत्नकोण से युक्त है । वहां श्रीसीतारामजी का नित्य विहा 
स्थल है। उसी दिव्यपरमधाम म श्रीरघनाथजी ने श्रषने ्राताश्रं 
खहित सशरीर प्रवेश क्रिया । सणरीर का श्रथ है कि सच्चिदा- 
नन्द दिव्यम्‌ ङ्गलमयविग्रहके साथ टी श्रीरवुनाथजी ने दिव्य 4 
चाम मे प्रवेश किया। यदि श्रौरामजी का शर मायार्चित 
्राङकत होता तो उस शरार क द्रोडकरही स्वधाम पधारते | 
 किन्तुयेतो सशरोर परधाम पधारे | 9 
श्रीभरतलालजी, श्रौलक्ष्मणकूमारजी, श्राश्चक्तुध्नलालज 
भ्रातृगण भी प्राने दिव्य शरोर के ताशरही ¶रवाम पधारे । इमये # 
त्वष्टद्ेकरि्राताश्रोंके गरीर भी प्रमु के धीर्िग्रहकं सदुश हा | 
 सच्चिदानन्दमथ ह । भागवत के नवमस्कन्ध में भी कहा गथ | 
जिन्दोनि श्रीरघनाथजी का स्पशं किया,उनको दशेन किया नञ र 
साथ कुछ देर बैठे एवं उनके पीले-पीष्े कुछ दुर तक चले्वे 
समस्त श्रयोध्यावासी उस परमधामको पधारे उहाँ योगोज 
जाया करते है । पुराणकल्प से रामायणकल्प श्रेष्ठ है इस विषय 
का प्रतितादन पूवम ही क्रिया गयादहै। इतिहास पुराणों के "6 
वेदार्थ का विस्तार करना चाहिये इम व्यास वचनमेभी पुराण 4 
की श्रवेक्षा इतिहास को सभी ने पूज्य स्वीकार किथा। धीरघु- 
नाथजी ब्रह्माजी से वोले- मेरे साथ हुए इन जन-स गह क्पे: 
वा ग्रातिवाहिक ( साधकको एक स्थानसे दुसरे स्थानतं 


( ३१७ ) 
तते वाले उन-उन लोकों के श्रभिमानी पुरुष को श्रातिवाहिक ` 


/ साधक को एक स्थानसे दुसरे स्थान तक पहूंचां देने बाले उन 


उन लोको कं श्रभिमानी पुरुष को श्रात्तिवाहिक कहते है ।) द्वारा 
दिव्य लोक प्रदान करें । 


प्रातिवाहिकस्तत्लिद्धात्‌' ब्रह्मसूत्र के इस सूत्रम भगवान्‌ 
व्यास ने इस प्रकरण का विशद विवेचन कियाहै। प्रतः प्रम्‌ ब्रह्मा 
से कहते हँ कि श्राप इन्हं दिव्यधाम ते जाए" ब्रह्मविद्यां से रहित 
इन जीवों को दिव्यघाम कौ प्राप्ति केसेहो सकती है? ब्रह्माजी 
को इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए प्रम्‌ कहते हँ ये सव 
लोग स्नेहवण मेरे पीठे ्रायेहैं। ये सवके सव यशस्वी तथा मेरे 


भक्त ह्‌ । इन्होने मेरे लिए म्रपने सभी लौकिक सुखो का परि- 


# काक 


त्याग कर दियाहै। श्रतःये सवथा मेरे प्रनुग्रहके पात्र टँ । इस 
प्रकार ब्रह्यविद्यासे रहित इन जीवोंको दिव्य धामकोप्रा्ति 
कंसे होगी? इस शंका का समाधान कर दिया- वयोकि ब्रह्म 


विद्या का फल भगवद्भक्तिहीहै। ब्रह्मविद्याके फल मोक्ष को 
भी भक्ति रसिक महापुरुष प्र द्धीकार नहीं करते हैँ इस विषय का 
भागवत में सवत्र वरानदै। श्री रघुनाथली के वचन सुनकर ब्रह्म 
बोले -श्रापके साथ श्रा टये समस्त जीव भि पारगे | 
तिर्यग्योनि मे उत्पन्न जोव भी यदि भ्रा चक। चन्न | करत हए 

~~ परित्याग करगे तो वरे भी प्रापक धाममे जाएगे। 
क हि > साथ श्राप हुये भक्तदा श्रापक धाम नहीं जाएगे, 
केवल धाक पश्चात श्री जोश्रीराम भक्तं होगे, वै श्रापके घाम 


किन्तु ग । लोक के समीप ही अधर समस्त गुणों से 
लो नत क ानक् रोव जह मण निवात करभ । 
नित्ययुक्त सान्त = का मत है । शिरोमणिकार कहते है सत्य, 


यह श्रीगोविन्बर 


गुणों से युक्त ब्रह्मलोक के समीपही सान्तानिक्र लोक है । व्हा के 
निवासी ब्रह्मलोक की प्राप्ति के पए्चात्‌ ब्रह्माके साथ ही मुक्त ~ 


घाट) पहुंच कर जो जो जोव सरयू जन मे श्रवगाहन करतादहे : 
बहु श्रत्यस्त हषं के साथ प्राणों का परित्याग कर प्राकृत णरीर 


करोदोडकर-विमान पर विराजमानौ जाता । स्थावर जगम 


। ( ३१८ ) | 4 
लान, श्रानन्द श्रादिब्रह्मगुणों से युक्त गोलोक के समीप साक 
धाममेंही सान्तानिकं न।मक विशेष लाकर जहाँ भक्तगण + 
निवास करेगे । तिलककार कहते हँ सत्यसंकल्प प्रादि ब्रह्म . 


कि. क 1 


होगे । ब्रह्मा के इस प्रकार कर्टनं पर प्रानन्दानरु से परिपू साथ 
ग्रान बाले तथा ्रन्य समस्त जोव गोप्रतार्‌ तीथं (वतमान गुत्रार ` 


समस्त प्राणो श्रीसस्यूजीमें स्नान कर साकेत लोक षधारे। 
सवागत समस्त मक्त जीवो प्रमुने श्रपने वाम मे निवात प्रदान 
करिया तथा वे मुक्त जीव, सदा प्रसन्न रर्हनं वाले नित्य पाषद्धयकं 
साथ भगवान के घाम-मे निवास करनं लगे । “य उत्तंराननयत 
-नेतलान्दिवम्‌' जिन्होंने उत्तर कोसनवासी समस्त जीवांकीं 
ताकत घाम प्रदान क्रिया । भागवत के इस वचन से श्रोरामायण 
मं प्रतिपादित परधाम प्रदायक व्रचन कौ एक वाक्यताःकहौ गयी। 
कामिल ब्ुल्के श्रादि कृछम्राधुनिक विद्वान्‌ यह सन्देहं करते है. ~.८ ॑ 
क्रि रामायणकरे बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड दोनोंप्रक्षिप्लहैँ। ~ 


` भागवत के कोसलान्दिवम्‌' इस प्रन्तिम एलोक से. उनके संदेह क 


॥ 
त । ॥ 
# । # 
| + च 


निमृ ल हो जात है । ५: ~ -- रः 
युद्धकाण्ड की समाप्ति पर श्रीरामायण कौ फलश्रुति कीः 
गथ है ब्रत; रामायण की समाप्ति युद्धकाण्ड में ही उचित प्रतीत. 


ॐ" ~ 


८ 14 


न करते हये महपि 
वाठ करे तो विद्वान्‌ हो 
ग्रादि । स्कन्दकुराण 
; केवल कि छ्किन्धाकाण्ड क नेक फल-श्र तिया 3 | 
करे समीप भेजा. 


ही सगे के बाद फलश्रुति का वण 


कहते है ्ञाद्यण यदि मूल रामाय, का 
जाये, कत्रिय पाट करे तो भूमिपति दहा जाय 


गि को श्रीसुम्रीवजीने पभ 


डे-दटस प्रसग के श्च 
न थजी के साथ श्रीहनुमान्‌ जी के सम्वाद का 
राज्य की प्राप्ति हात हे । श्री राघचवद्र तथा श्रीुग्रीव के वात 


` लापको सुनकर मनष्य दुःख से मुक्त ह। जाता है । वालि के वल 
` कीक्ंन से विद्यावल दंववल,. ज्ञान-वन्धुवल € 


= त्राप्ति होती दै। प्रभव 
 संसुम्रीवका श्रगमन, तथा वालि सुग्रीव के युद्ध का कथा श्ना 
ज्य की श्रा्ति करता >। तारा का प्रलाप, वाल 
न वालिके दाह-संस्कार को कथा सुनकर 


पृत्रवती होती हं एवं उनकै पति 


, कर मनुष्य [व 
हए को न्वित तया -2॥ 
“स्त्रियां सौभाग्यवती होती है, 


चिरंजीवी 
तक की कथा सुनकर मनुष्य को राज्य की प्राप्ति होतो है| 


टस प्रकार छत प्रेषण से सुम्रीव राज्य प्राप्ति पर्यन्त 


,  कथाभश्रों की फलश्च्‌ 


काण्डे रावण कां वध हुशरा, श्रीराघवेन्द्र का राज्याभिषेक हुश्र 


प्राप्ति होती हं । श्रीरघ- 
श्रवण करनेसे 


था सन्यवल्‌ का 
दारा तालो एवं पवता का भेदन.किष्किन्धा 


४ नेते है| तासयतथा र्मा की प्राप्ति सुम्रोव के अभि 


त्ति स्कन्दवुराणमे वणित दहै" इसी प्रकार गू 
ष्- 


# ` 


( ३२० ) + + | 


वरन कण्ना उचितहीथा। साथ हौ श्रीराम राज्याभिषेक ` 
संग तो श्रत्यन्त मंगलप्रद प्रसंग था ग्रतः रज्याभिषेक के पश्चत्‌ 
कलश्रति का वणन करन। उचितहीथा। वास्तव मे युद्धकाण्ड ष 
के अरन्त मे वणित फलश्रुति राज्याभिषेक कौ ही फलश्रुति सम ४ 
भनी चाहिये । युद्धकाण्ड के धन्त मे कहा गयाहै यह्‌ रामायण. ~ 
सम्पूणं है वास्तव मेँ इस वचन से भो यहां रामायणकीं ६: 
समाप्ति नहीं होती क्योंकि “छह काण्ड तथा उत्तर इस कचन से 
रामायण का सप्तकाण्डात्मक होना सुप्र सिद्धहं। क 
ननागेशमटट, श्रीगोजिन्दराज, शिरोमणिकार, तोथे . + 
श्रादि समस्त टौकाकारोंने श्रोरामायणको सप्तकाण्डात्मक मान्त 
कर ही भिन्न-भिन्न टीका लिखी हैँ । स्वामी ्रासमानुजाचायं 
श्रोशैलपृणं स्वामोसे प्रठारह वार श्रीरामायण का श्रवण, 
क्रिया था । उन्होने स्वाभोजाो को प्रठारह्‌ रथं बतलाये थे। उन्हीं च 
र्योः क। विवेचन श्रोगोविन्दराज ने स्थल-स्थल पर कियाहै। ह 
साथही, उन्होने भ्रपने पूरवाचिार्यो की परम्परासे प्राप्त अनेकः: ॥ 
गूढ रहस्यींकाभी विवेचन करियाहै। = 
हम श्राघुनिक विचारकों से पचना चाहते किक्या 
ग्रनक शास्त्र निष्णात श्रोगो विन्दराज भ्रन्तथे? क्याव्याकरण | 


शास्त्र के महामनीषो श्रीनागेशभट्‌ट श्रान्त ये ? कतक-शिसो- ` = 
 मणिकार एवं मादेएवर तीथे प्रादि टीकाकार भ्रान्त ये? [~ 


( ३२१ ) 

¡ प्रज्ञा से सम्पन्न, ` 
पूणं टीकाभ्रो के श्रनुशोलन 
श्रीगोविन्दराज प्रादि 
{ मिस्टर या क्रो्वी 


| तेये सभी टीकाकारः ऋृतम्भर 
निष्ठ मह की पारिडत्य 
1 (द 4 

हौ विद्वज्जनो को ज्ञात हौ जायग। ॥ 
। नेकाकार महानुनाव प्रामाणिक विद्वानूथं अथव नु 
। द्धि विदेशी विद्रान्‌ प्रामाणिक हैँ! 


। -- मिल बुल्के श्रा 4 कः 
3 ग्राधुनिक विचारको के तक के श्रनुसार यदि उत्तर 


प्रक्लिप्त सान लियाजा 
त श्रीरघनाथजी के परधामगमन सम्बन्धी 


दि उत्तरकाण्ड प्रक्षिप्त होता तो श्रा- 
हों होगो,फिर बालक्राच्ड मे उन 
व्यर्थं हो जायगा, एसी दशाम 


पुरूष थे । इन 


काण्ड को 
रादि सैकड़ों ग्रन्थो म 
चरित केसे उपलब्ध हैँ { य 


०,०१७.१ दके 


की रक्षा, त।डका, सवाह ग्रादि का वच, ग्रहल्थाजी का उद्धार, 
| शिव्रजीके धनुष का भंग, श्रीसीताजी का विवाह एवं परशुराम 
| पराजय श्रादिकी कथाये कंसे सिद्ध होंगी तथा इन चरित्रोके 
| दिना पातकाण्ड श्रीरामायण कौ कथा कसे सिद्ध होगी क्या 
| ए नक्ीनो के विवाह के विन। श्रीरामायण की पूति हो सकती 
4 ९ { श्रो जानकोजो करे विनां श्रीराघवेन्द्र वन जा सकते थे ? श्रो- 
` अताजीके हरण के विना रावण का बध हो सकता था | 

। `, भिस्टर वुल्के कहते हँ कि श्री उर्बिलाजी, माण्डवौजी, श्री - 


~“ क 
। + 
0 ॥ 


न्मे |च 1 , र 


क 
ऋ १ क 
म "र (ज) च = म ॐ $ 
क ॥ क न चः ` व 
प न ॐ , + 4 - श्रः क. | # ¢ ¢ । "4 १ # ि. 
8 न ब + (तवने -न 2 "कन्त । 
४ कत ट 


श्रोत्रिय ब्रह्म .. 


य त्तो श्रीमद्‌मागवत पदूमगुराण 


तिकी्तिजी क नाम श्रयोध्याकाण्ड में नही राये है भतः बाल- 


॥. 


[१ 


कविः = , #) # 
ज + ५४ +: + 6 ॥॥ 
ब + 


+ ( २१ ) 
काण्ड प्रक्षिप्त है। किन्तु श्री उिलाजी श्रादिक्रे नामक्तौ ष 
ग्रस्य कड म भी नहींहै तवती ग्रयोध्याकाण्डमे लेकर युद्ध 
वरन्त पच काण्ड भी प्रक्षिप्त हो जार्येगे।' एपणखा के प्रति 

ते परिहास करते हुये कहा था भि श्रीलक्षपणकरुमार. श्रकृत 
है-वृल्केजी ने इस प्रकार भा प्राश कियाद कि यदि श्रीलक्ष्म 
कुमार विवाहित होते नो प्रम उनको श्रकृतदार कों कहते { वस्तुत 


गरकृतदार का श्रथे सभो टीकाकारो ने श्रसहकृतदार क्रिया 


` श्रोलक्ष्मणजीके साथ उनकी पत्नी नहीं है श्रकृतदार क] यही प्रथं , 
मौ करे" तोभी पष्क 


है \ यदि भ्रकृतदार का भ ग्रविवाहित भोकर 
चन होने के कारण दोषयुक्तं गि है। परिहास में एेसे वचना | [1 
करा प्रयोग शास्त्रसमग्मत है । (0. 
मिस्टर वलं कीं पुस्तक रामर (उत्पत्ति श्रौर विका) . ^ 
म मृख्यरूय से श्रवतारवाद पर प्रहार त्रया गयः है। बालकाण्ड, 
उत्तरकाण्ड कौ प्रक्षिप्त कटने # पश्चत्‌ भौ जव उनको सन्तोष . क 
नहीं हमा तव उन्होने लंकाकाण्ड $ त्व प्रतिपादक श्लोकोंक्े *+ 
प्रह्तिप्त कह दिया वथो लंकाकाण्ड मे मन्दोद रीजी ने श्रोराघ- . : + 
वेन के श्साधारण परत्व का वणान क्य) हे । ब्रह्मस्तव मे श्री- शः 
ब्रह्माजी ने सर्वर्करिष्ट परत्व का वरन किया दहै । श्रवतारवाद का 
परवल प्रतिपादन तो युद्धकाण्डमें ही हरा दै। युढकाण्ड क। च 
कहने का सादस बरुल्केजी को नहीं हुश्रा तव उन्होने श्रीराघवेन्द्र... 
की भगवत्तरः प्रेत्तिपादक श्लोकोंको ही प्रक्षिप्त कह दिया । 
नँ दृतना तो स्वीकार कियाद कि परसवं प्रतिप दक.श्लाक 
वनी पार्द तरे भिलते है फिर इन श्लोकं कं प्रक्षिप्त कहने में 
वेया ५८.1.; है &4६ धना दके समर्थक श्लोकं प्रक्षिप्त हं 
तो सभी टोक्र।क उनपर विस्तृत टाकायक 2 
बालकाण्ड म शरोर राम र्हा ष ० स्चिक्त.-- ४. 
गर्ेज्ञात हो गयाकि श्राप मधुदैत्यको मारने वाले अवि -^: 


च 
. दरेषवर विष्य है। प्रयोध्याकाण्ड म कटा न हैक्रिपरम 
(न्ड रावणे कै वध न कामना वाले देवताग्रों को प्राच 
१ गवान्‌ विष्णु ही मत्यलीक तते ्रवतीणं हृए थे । उः 
नल तथा अ्रयोध्याक ण्डमे उपय्‌ क्त श्रवतार बोधक दोही श्लाक 
पिति । भ्रयोध्याकाण्ड म श्रीस॒मित्राजीके वचन क न तो उन्हीने 
्र्ययन किया न श्रवण क्रिया । जट, श्रीराम को पुरूषोत्तम, 
चेका सूय, अग्निका परिनि, ईश्वरोंका ईश्वर, श्रीक र, 
हेवताशरो का देवता कहा गया  । ~! विण्वामित्रजी भी श्रोराव- -. 
ब्ध कै अवतार स्वरूप को नहा जात सके एे्ा उनका मतह।. 
धतस्तव समे श्रीविश्वामित्रजीने श्रवतार स्वप्‌ @' भली्मांति 
जान लियाथा उन्हयेने कहा हँ _ सत्यपराक्रम, महात्मा श्रा. 
रामको चै जानतां श्रीरवसिष्ठजी मी जानते हैँ तथा श्रन्य 
तपस्वोगणनच्मी जानते है । युद्धकांडमें श्रीरामृज। ते ब्यास 


म 
द ^ 


| >--चै श्रपने-्रावको मनुष्य, दशरथनन्दन श्रीराम हा म (1 ॥ 
= । नेरा जो स्वहूप है, जिससे सम्बन्धित हूं, जहा स श्राया हू, 


€| 


द्वी वतलाडइ्ये । इस पलो का उपयागता कामिल बुल्कं3 
“ने श्रपनी पु तक मे किथा किन्तु इस श्लोक के उत्तर म जो कु 
9 ते कहा उका उपयोग उन्होने न गिं किया क्याकि 
^ ब्रह्माजी ॐ उत्तर म ग्रवतारवाद का सम्थकर निरूपण किया गया 
हे । श्राव नारायणदेवरहै' यहां से लकर (जो लोग ब्रह्मयस्तवकं 


दरार न्नापकी स्तुति करेगे उनका पराभव नहीं होगा)इस शलाक | 
पय॒न्त इन दक्काोस शलाक के द्वार लोक पितामह जहा ने श्र 
= के श्र्ाधारण रतत का बरन क्रियादै इसरो चर्चा 
०.६ नि नहीं को यह महान्‌ भ्राश्चये है। कामिल बुल्के महो- 
चः जङ्‌ परिश्रम से श्रपनी पस्तकं लिखीदहै | श्रीराम भगवान्‌ - 


द क ०५. >" 


॥ 


# क ॥ ॐ | 


६८ ( ३२४ ) 


रिन्त श्रभी भी भ्रसंख्य लोग श्रीराम को भगवान भाने हय ४ #‰ 
जानकर उनके चित्त मे ग्रवण्य श्रत्यन्त खेद होगा । इनकी परतकं 
वहने वालो के हदय मे भी भगवान्‌ श्रीराम श्रवतार ल्प मे सदा 
विराजमान रहेगे एेसा मेरा विणवास है। श्रतः पुम्तक लिखने का . 
उलका वास्तविक तात्मयं सिद्धन हो सका। यद्यपि हनुमदुपदेण 
मे उनकी पुस्तक की सम्यक्‌ समीक्षा रमन नहीं की किन्तु शीच्रही ` 4 
स्वतभ्त्र प्रबन्धके दारा उनकी समीक्षाकरने का विचारदहै।इस ` 
लघ्‌ प्रतन्धके द्वारा श्रीमद्भागवत वर्णित श्वीरामचरितका रसा. 
स्वादन मैने किया। यदि श्वीराम भक्तिरसिक महानुभाव इस 
प्रबन्ध का्रादरकरेगेतोमे श्रपना सौभाग्य समभंगा। वास्तव 
मे श्रीसीतारामचरणस्मरणानन्द्‌.कृो सिद्धि केलिए ह इस प्रब- 
का व्याख्णान मेने कियादहै | मग्लाचरणमे मैने निवेदन किया 
हे श्रीसीत्तारामचरणस्म॒रणानन्द सिद्धिके लिए: सीताससंशरण 
न्तोके उच्छिष्ट का रसास्वादन करता है। सन्तोके.उ च्छिष्ट ( संन् 
प्रसादी) के सेवन. से भजनानन्द को सिद्धि होतीहै. यैह परम्परा 
ष्णव-सम्प्रदायमें श्रव्यन्त सुप्रस्द्धिहे। श्रतःश्चोपराशरभटट, - 
श्रीलोकाचा्य, श्रौवर्‌ वरमूनि, श्रीकूरेशस्वामी, श्रीवत्सांकं मिश्च. 
श्श्रीरंगनाथ मुनि श्रादि दाद्िणात्य श्राचा्थ के र्नो का मैते ६ 
इस प्रथमे संग्रह किया है । श्रीधरस्वामी, श्रीवीरराघवश्रीजोव- ` 
गोस्वामी, श्रीविश्वनाथचक्रवर्ती श्रादि श्रीमद्‌भागवत के टीका- 
कारं.के वचनोंका भी रसास्वादन कियाद अ्रतः उनके पाद- 


पद्मो में *हमारी कोटिशः प्रणति है। स्कमी श्रीहर्याचाये,स्वामी- : 
^. श्रौहरिदाम प्रभृति श्राचार्यो की सूक्तियों से इस प्रबन्ध को विभू- + $ 
षित किया गयाहै प्रतः उनके उपकारको "यै शिरसा वहन 
“ करताहूं। ¢ 8 = 


'श्रीसीतारामापेणंमस्तु" 
न 4. ^. 


